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मूमिका 


समय-समय पर किसी-न-किसी बहाने समीक्षा के सिद्धान्तों पर मुझे विचार 
करना ही पड़ा, और लिखना भी तब अनिवार्य हो गया । ऐसे विचार के क्षणों 
में प्राच्य और पादचात्य दोनों की बातें सामते आई. विचार के इस' कोटि- 
क्रम में मुझे दोनों में कोई असामज्जस्य नहीं लगा। समीक्षा के सिद्धान्तों में 
समेय-संमय पर विकास हो सकता है, विकास की व्याख्या में कुछ भेद हो 
सकता है | व्याख्या के रूपों को ग्रहण करने में प्रवृत्ति और रुचिभेद भी होता 
पर जो समीक्षा है, उसके सिद्धा्तों के मौलिक तस्तुओं में अन्तर नहीं होगा। 
अक्षर, शब्द, वृत्ति, वाबय, अर्थ, भाव, ज्ञान, शैली आदि तत्त्व साहित्य के सभी 
रूपों में मिलते हैं, और विश्व-भर के साहित्य में वह चाहे मौखिक साहित्य हो 
चाहे लिखित | इनको शास्त्रीय अथवा वैज्ञानिक हृष्टि से यथार्थ रूप में ग्रहण 
करने में काल और स्थल के भेद से भेद मिल सकता है। इसी मौलिक हृष्टि 
से मैंने समीक्षा के रिद्धान्तों पर जब-तब जो निबन्ध लिखे और प्रकाशित किये 
उनके विचार-ब्रिन्दुओं को इस पुस्तक के बहामे एक्शन और व्यवस्थित करने का 
प्रयत्त मैंने किया हैं, और उनके बीच में जो अभाव था उसकी पूर्ति के लिए 
नयी सामग्री भी दी है। इस प्रकार साहित्य के प्रत्येक रूप की चर्चा इसमें की 
गयी है । अतः इसमें कुछ,ऐसी बातें भी मिलेंगी जो मेरी अन्य पुस्तकों में बिखरी 
हुई हैं, विशेषतः 'साहित्य की फाँकी' और 'कंला, कल्पना और साहित्य में, . 
'प्रेमचन्द् : उनकी कहानीकला', हिन्दी एकांकी में' भी.। मैं इस प्रन्थों के 
प्रकाशक श्री महेन्द्र जी का आभार मानता हूँ जिन्होंने इस रूप में उनके 
उपयोग की स्वीकृति प्रदान करने की क्रूपा की है... 
इस पृस्तक का मुख्य ध्येय विद्यार्थियों को विभिवत्‌ समीक्षा-रिद्धान्तों का 
संक्षिप्त परिचय करांना है। ऐसा करने में यों नवोन्मेष अपेक्षित नहीं 
होता । फिर भी नवोन्मेष की कमी नहीं प्रतीत होगी और राष्ट्रभाषा के 
ने 
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महत्त्व के अनुकूल विद्यार्थियों में समीक्षा की जो वैज्ञानिक, पुष्ट, प्रामाशिक 
बास्रोपपोगी नवीनतम चेतना उदय होनी चाहिये उसे यह पुस्तक अवदय देगी, 
ऐसा मेरा विदवास है । ऐसे समीक्षा-प्न्यों में लेखक को अन्य विद्वानों के भत्तों 
अथवा तकों को देना ही होता है । मैं उन समस्त लेखकों और विद्वानों का 
कृतज्ञ है जिनकी किसी भी पुस्तक अथवा किसी भी लेख का किसी भी रूप में. 
इस पुस्तक में उपयोग किया गया है । उनका यथास्थान उल्लेख करने की चेष्टा 
की गयी है । अनजान में यदि किसी का उल्लेख रह गया हो तो उसके लिए . 
लेखक क्षमाप्रार्थी है । इस पुस्तक की प्रस्तुत कराने का मुल श्रेय इसके प्रका- 
शक की है, उनके आग्रह के अभाव में मैं इसे कभी प्रस्तुत लहीं कर राकता था । 
मेरे दो मित्रों का इसकी तैयारी में बहुत योग रहा । वे भी इतने निजी हैं फ़रि ' 
उन्हें धन्यवाद न देना ही उचित होगा । | 


दूसरे संस्करण को भूमिका 


यह दूसरा संस्करण है। इस संस्करण में कई नगे परिवत्त न किये गये हैं। 
कुछ ऐसे स्थल थे जिन्हें समभाने के लिए रेखाचित्र अपेक्षित थे, वे भी यथा 
स्थान दे दिये गये हैं, इसने इस पाठय-ग्र थ की उपयोगिता और बढ़ादी है, और 
पाठक के लिए विषय और भी अधिक बोधगम्य हो गया होगा। यों इसमें कोई 
नया अध्याय तो नहीं बढ़ाया गया किन्तु कुछ नयी बातें प्रस्तुत अध्यायों में ही 
बढ़ायी अवश्य गयी हैं, इससे यह एक नयी ही वस्तु हो गयी है। 


आगरा 
विजय, दद्यमी २०० ६ 


जा मो 


विषय-सूची 
प्रथम अध्याय ः 
साहित्य का उद्ृव 


समाज---- १, समाज का उदय--- ३, समाज का रूप---४, मानव---६, 
राग तत्त्व--६, रसीदय और राग--७ अभिव्यक्ति के दो रूप--5, 
कला का मूल--९६, तीन भेद--६, ललित कला का जन्म---१०, 
कल्पना का भनोविज्ञान---१२, कल्पना झौर आनस्व--१५, ललित 
अभिव्यक्ति के प्रकार--१६, भारत में साहित्य-विकास---१ ८, 
साहित्य और समाज---२२, युग की प्रक्रिया---२४, साहित्य का 
सर्म---२७, मनु का मार्ग---२०, सत्‌ और असतू--२६, यौन संबंधी 
समस्यथा---२९, व्यक्तित्व---३०, साहित्य के रूप---३३, 


घ्वितीय भ्रध्याय 
काव्य की परिभाषा और तत्व 


साहित्य--३७, काव्य के तत्व---४०, शब्द ४०, उच्चारशा--४१, 
मात्राएं--४२, छत्द--४२, लय---४३, रीति--४३, दृत्तियाँ--४४, 
अलक्का र---.४५, अर्थ---४५, शब्द-शक्ति--४६, काव्य-कोटि---४७, 
ववि--४७, सौन्दर्य---४८, सौन्दर्य कहाँ---४६, छक्ति तथा 
शैली---४६, अभिव्यंजनावाद तथा वक़ोति--५२, रस की .- 
निष्पत्ति--५६, उत्पत्तिवाद--५७, अनुभितिवाद--५७, भ्रुक्ति- 
बाद--५७, अभिव्यक्ति चाद--५८, साधारणीकरणु--५८, पद्य 
तथा कांव्य---५६, पद्म तथा छत्द--५६, काव्य और जीवन---.६ १, 
काव्य फे भेव---६९४, पद तथा गीतिकाब्य--६४५, पाख्य-काध्य--६६, 


है. 


पंचम चाट सील तदाच 5 * "्ण्ण्नल तन: 


अनशन ५७ 7 


धर 2? 3 320 आकलन लए 5० दीन 
कं ; 





[ ६ ] 
काव्य के दोष की परंपरा--७१, दोष की परिभाषा --७२, भेद--७३, 
उपसंहार---७८ 


तृतीय म्रध्याय है 
हृश्य काव्य : नाटक 


हृव्य काव्य-- ७६, नाटक का जन्म और विकास--८०, पाटक वया 

है १-5०, भारतीय नाटकों के तत्व--८१, भरत-वाक्य--८२, 
अर्थोपक्षेपक-- ८५३, वस्तु का विधान--५६, अवस्थाएँ---5७, अर्थ 
प्रकृतियाँ--८५५, सम्धियाँ--८८, पात्र->८९, संकलनत्रथ---६४, 
नाटक अथवा रूपकों के भेदोपभेद--६६, ट्रेजैडी-कामेडी--६८, 
एकांकी-- १००, एकांकी शित्प--१०१, गीत्ति त्ातक--१०६, 
रंगमंच-- १ ०८ | न 


चतुर्थ अध्याय 
कथा साहित्य 


उपन्यास---१ १४, उपन्यास का साहित्य में स्थान--११६, उपन्यास 

और छोटी कहानी---१ १७, तत्व--१ १६, वस्तु--११६, भेद-- १२०, 
 औपत्यासिक सूत्र--१२१,  औपस्यासिक विधान--१२१, 
पात्र--१२३, वस्तु और पान्नों का सम्बन्ध--११६, कथों- 
पकंथन--- १९८, देशकाल. परिस्थिति वबाताबरशा--१२६९ 
उद्देश्य--१३१, उपन्यास में सत्य --१३२, शैली--११३, हिन्दी में 
उपन्यासों का वर्गीकरण तथा साहित्यिक सौन्दर्य--११४, विकास 
परंपरा तथा साहित्य-सौन्द्यं--१३६, प्रथम स्थिति--१४६, दूसरी 
स्थिति---१४७, तीसरी स्थिति--१४६, कहानी के तत्व--- १४२, 

.... आधुनिक कहाती के तत्व-- १५७, हिंदी कहानी का विकास--१६१, 
« . वबर्गीकरण--१६३, ह 





ननजना जी किलर नाचने नध्च अल सत कर वर पक पथ मी शा सकल नर कम नी ही 


। पंचम अध्याय 
जीवनी लेखन 


परिभाषा-- १६८, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण तथा डायरी का 
भेद---१७०,  प्रेरशा--१७१,  आत्मचरित-अध्ययन---१७१, 
प्रकार--१७१, हिन्दी साहित्य . में जीवनी साहित्य का । 
विकास--१७३१, आत्म-चरितन्न --१६४, जीवनियाँ--१७८ । 

१ इण्टरव्यू -- १७६, । 
षष्ठम अध्याय ः 
निबन्ध : सिद्धान्त 4 


निबन्ध-- १५१, शैली--१८३,  प्रकार--१०४, निबेन्ध में ! 
निजत्व-- १५६, निबंध के प्रारम्भ के प्रकार--१८७, हिन्दी में ॒ 
निबन्धों का विकास---१ छ ८, निबंध कला और व्यवसाय--- १६१, 


एसए32पनिमशाधषथफ उप 5 


सप्लभ अध्याधप 
साहित्य-समीक्षा के तत्त्व । 


। समीक्षा की भ्रावदयकता -- १६२, शास््रीय समीक्षा--१ ६ ३, समीक्षा- 

कै शास्त्र और हृष्टिभेद--- १६९४, समीक्षा का विषय और वस्तु--१६९५, 

ः समीक्षा और आदर्श --१६६, साहित्य की वस्तु--१९५, सत्य, शिव, 
सुन्दर--१६९, सौन्दर्य . और उपयोगिता---१०१, विविध 
सम्प्रदाय--२०२, उपसंहार---२०३ । 











>जामन न 


सलनकरिलजन नेता +०ू 


अन्त लीी -निनननमीस०० 3 - 





प्रथम अध्याय 


साहित्थ का एद्भव 
समाज 


'काव्य' भले ही व्यक्ति के द्वारा निर्मित माना जाय, पर बहू एक सामा- 
जिक तत्त्व है, और मानव के उन समाजनिष्ठ भावों की अभिव्यक्ति उसमें 
होती है जिनकी भूमि मसुष्ष और प्रकृति के रागात्मक संबंधों से सिभित्त 
होती' है । 

वर्ड सवर्थ जैसे अगर जी के महाव्‌ कवि ने लिखा है-- 

“काव्य मनुष्य और प्रकृति की छवि है। वह (कवि) मनृष्य और प्रकृति 
को मूलतः: परस्पर सोमज्जस्थ करते हुए मानता है, और मानता है प्रसुष्य 
के मस्तिष्क को स्वभावतः: प्रकृति के अत्यन्त: सुत्दरतम तथा रोचक तत्त्वों 
का दर्पण (| । 

इस कवि ने काव्य, मनुष्य तथा प्रकृति के पारस्परिक गृढ़ सम्बन्ध की ओर 
इन पंक्तियों में संकेत किया है । | 

. काव्य, मनुष्य तथा प्रकृति का परम्परा से घनिष्ठ सम्बन्ध है । यथार्थ में तो 
इनमें अद्वेत्त है। आस्तिक दृष्टि से चेतन-मात्र की ही सत्ता है। उसे वार्शनिक.. 


९, बड़े सवर्थ-लिखित 'प्रीफेस 
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भाषा में 'ब्रह्म' नाम दे दिया जाता है। नास्तिक हृष्टि से यहु-अद्ठ त प्रकृति 
है। प्रकृति के विकास-क्रम में ही मनुष्य अवतीणं हुआ है | और मनुष्य के 
सामाजिक विकास शी का, वाशी से काव्य का प्रादुर्भाव हुआ है । 
दोनों ओर-छोर के विश्वासों के समस्वय के भी प्रयत्न हुए हैं, और कितने ही 
दार्थ तिक मत ऐसे प्रस्तुत हुए हैं जो पुरुष! और प्रकृति” के पारस्परिक सम्बन्धों 
को विविव अनुपात में ग्रहण करते हुए विविध वादों की प्रष्टि कर गये हैं 


पतिहासिक विवर्तत की हृष्टि से देखें ती १६वीं शताब्दी तक पुरुष, 
चेतन, बर अथवा ब्रह्म की प्रतिष्ठा थी। १६ वीं शी के उपराब्त प्रकृति, जड़, 
अचर अथवा माया की प्रतिष्ठा बढ़ गयी है। और इस बीसवीं शती में तो गई 
एक-मात्र वैज्ञातिक सत्ता है | वेतन ही मायाविष्ट हो जड़ में विवतित हो गया 
हैं, यह चेततनविवर्तवाद आज ग्राह्म नहीं है, आज तो जड़ प्रकृति का विकास 
ही मान्य है । जो भी हो, बिना गहरायी में गये, इतना तो मानना ही 'ड्ेगा 
कि पुरुष तथा प्रकृति मातव तथा समाज के विकास की भूमि है । 

आधुनिक वैज्ञानिकों ने विकासवाद के द्वारा मनुष्य के जन्म की शोचक 
कहानी दी है, जिससे ज्ञान-वद्ध न ही नहीं होता, मनोरंजन भी होता है। इसे 
संक्षेप में यों दे सकते हैं । ह 

“सबसे पहले हमारा यह भू-मण्डल आग का एक गोला था । 

“लाखों वर्ष बीते इस भूमण्डल का ऊपर का पर्त जल गया और बह्च 
पहाड़ियों और गइढों से परिपृर्ण हो गया | 

"तब जोर का एक मेह बश्सा, पहाड़ गल-गलकर बहे, उसकी भिंद्ठी से 
गहरे गतों को भर दिया । 0 

“भू-मण्डल पानी से भर गया । 

“एक दिन इस पाती में एक जीवित सैल उद्धवित हुई फिर और 
पैदा हुई । 


१. चेतन-पूल जत्ता को पुरुष पज्ञा वी जाती है। घर श्रथवा अंग 
भी यही है । 


२, प्रकृति को चेतन के विरुद्ध बहुधा 'जड़' कहा गया है । प्रचर. भी 


यही है । 
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“इन सैलों में से कुछ को इन कीलों और तालाबों के तले का अन्धकार 
ही प्रिय लगा, वहीं ये जम गये और वृक्ष कहलाये । 

“कुछ इनमें से घृुभना-फिरता पसन्द करने वाले थे | इनके हाँगें निकलीं । 
थे ढाँगों से समुद्र-तल पर इधर-उधर रे गने-घुमने लगे । 

“कुछ को पानी में तरता ही अच्छा लगा। ये मछुलियाँ कहलायीं । 

“पौधे बढ़े, समुद्र-तल पर स्थायाभाव हुआ, पहाड़ों की तलहंटियों की मिट्टी 
की दलदलों में उन्होंने अपने लिए स्थान बताया । समुद्र की लहरें इस स्थलों 
को ज्वार के समय पानी से परिपूर्ण करती थीं; धीरे धीरे इन्हें स्थल पर हवा 


में रहने का अभ्यास पड़ गया । अब ये काया में बढ़े और भाड़ियों के रूप में 


परिवर्तित हो गये । आख़िर इसमें फूल भी आते लगे । इतका पराग विष्व-भर 
में फैला और प्रथ्वी जंगलों से छा गयी । ह 

कुछ मछलियाँ भी पाती से ऊबकर भूमि पर रहते का अभ्यास करने में 
सफल हुई । धीरे-धीरे इन्हें प्रथ्वी ही सुखकर प्रतीत होमे लगी । ये जंगलों में 
रहने लगीं और उसी के अनुसार अपने शरीर का बिकास करने लगीं । 

“इनमें से कुछ सरीसृप का झूप धारणा करते लगे । शरीर इनका बहुत 
विद्याल हो गया । 

“कुछ सरीसृप पेड़ों के ऊपर रहने लगे । उसी के अनुसार उन्होंने अपने 
शरीर में परिवर्तत कर डाला। पंजों का और पंखों का विकास हुआ । ये 
पक्षी बचे । 

“सरीसंपों की विशाल काया वाली जाति एकदम नष्ट हो गयी । 

“इन्हीं में से कुछ ने अपनी सस्तान-रक्षा के लिए सब्तान को अपने शरीर 
में ही स्थान दिया और स्तन से दूध पिलाबा। 

“कछ स्तन-पायी प्राणियों ने परों का उपयोग करना आरम्भ किया। 


आगे के पैरों से हाथों का काम लेना आरम्भ किया ।" 


कुछ इसी क्रप्त में मनुष्य का प्रथम पूचेज विकसित हुआ | 


. समाज का उदस 


इस पूर्वज से, बर्बर और पशु-मनुष्य से, सुसम्य मानव के ढलते का इतिहास 


. भी अत्यक्त रोचक है; पर हृष्डब्य यह है कि इस विकसित होने वाले मनुष्य ने 
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अपने पशुत्व के अवश्ेयों का एक विश्वेष प्रकार का संस्कार कर डाला | उदा- . 
हरणार्थ सबसे बड़ा मौलिक संस्कार उसने यह किया कि पशुओं के भुण्शों में 
रहने की प्रकृति को 'समाज' में परिणात कर दिया । 

अब बह पशुओं की भाँति केवल आत्म-रक्षा तथा मंतति-बिस्तार के लिए 
दी क्रण्डों अथवा समूहों में नहीं रहता, वह इस मौलिक वच्चों की प्रेरणा 
को अक्षण्णा रखते हुए भी इन्हें नये रूपों में ढालता जाता है। आज के मानव- 
समाज में, सम्यातिसभ्य मानव-समाज में भी आत्म-रक्षा तथा संतति-विस्तार 
की भावनाएँ हैं और सूक्ष्म हृष्टि से पर्यवेक्षणा करने पर स्पष्ट बविदित होगा 
कि मनुष्य ने कुण्ड को समाज का रूप भी इन्हीं दोनों मूल प्रेरणाओं के कारण 
दिया । आत्म-रक्षा के लिए संतति-विस्तार और संतति-रक्षा के विविध आयो- 
जनों में से एक आयोजन पशुओं जैसी चीख-पुकार भी है। यही चीख-पुकार 
धीरे धीरे वाणी में बदल गयी, जिसमें अब अर्थ का भी समावेश हुआ । वाणी 
के प्रादर्भाव ते समाज बनाने और समाज में रहने की मनुष्य की प्रवृत्ति को और 
भी प्रोत्साहित और हृढ़ किया । 

वाणी का विकास एक सहान उपलब्धि है । शब्द-ब्वनि जैसे भी तिक अवयब 
का मन के भावों और विचारों के स्थूल-सूक्ष्म अंशों से एक समन्वित अभिव्यक्ति 
और उसको ग्रहण करने का भाव इससे सिद्ध हुआ । भाषा परिपक्व हुई । 

आत्म-रक्षा की प्रेरणा ने ही उसे विविध आविष्कारों के लिए प्रेरित किया 
'तथा सनन्‍्तति-विस्तार की भावना हृदय-?स और सौन्दर्यन्विषण में परिसात होती' 
चली गयी । एक से विज्ञान और शिल्प, दूसरे से कला और कवित्व की सृष्टि 
की परम्परा सम्बद्ध है। | | 

मूल प्रेरणाओं के इन दोनों रूपान्तरों ने मनुष्य को सम्राज का ही रूप ! 
नहीं दिया अत्युत उसे संस्कृति और सध्यता की यात्रा में भी आगे बढ़ाया । “| 

स्पष्ट है कि इस यात्रा ने मानव की सबसे अभिक सहायता की है । 
सम्ताज़ का रूप । < 

समाज का उल्लेख यहाँ किया गया है | पर, समाज है क्या ? यह पशुओं 
के भरुण्ड की भाँति मात्र मनुष्यों का समूह नहीं । पशुओं से मनुष्य में एक बड़ी ' 
विशेषता यह है कि. वह अपने लिए .बन्धनों का निर्माण कर सकता है | बहू । 


! 
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अपनी शक्ति दूसरों को दे सकता है। समाज के रूप में मनुष्य ने अपने लिए 


ऐसे ही बन्धन निर्माण किये । यह निर्माण स्वाभाविक विकास की परम्परा में 
ही हुआ | और इन बन्यनों से ममृष्य ने आत्मा-रक्षा तथा सम्तति-विस्तार की 
भावना को अखण्ड रखने का ही उद्योग किया | ईशोपनिषद्‌ ने कहा है “लेन 
त्यवतेन भुञ्जीथा ---उसे त्यागकर ही भोग---आदिम मनुष्यों ने विकास की 
शक्तियों से यही सीखा और अपने उस्समुक्त व्यक्तित्व को किन्‍हीं सीमाओं में 
बाँधना स्वीकार किया जिससे कि वह अपने व्यक्तित्व की परम्परा की रक्षा 
भल्ली प्रकार कर सके, इस प्रकार यह्‌ु समाज बना और इसी समाज ने मनुष्य 


की व्यष्टि से भिन्न शक्ति धारण कर ली । 


समाज और मनुष्य का सम्बन्ध व्यष्टि और समष्टि का ही नहीं । यह 


सम्बन्ध व्यक्तिवादिनी शक्ति और सामूहिक शक्ति का भी नहीं । यहू सम्बन्ध 


यथार्थत: व्यक्ति के व्यक्तित्त और समाज के व्यक्तित्व का भी सम्बन्ध है। इसमें 
ग्रक्ति की प्रतिष्ठा की भाँति समाज की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी खड़ा हुआ। समाज 
की प्रतिष्ठा का भाव इतना प्रबल हुआ और समाज का व्यक्तित्व इतता सबल 
कि व्यक्ति, जो उसका सदस्य और मूलतः निर्माता है, समाज के व्यक्तित्व के समक्ष 
क्षद्र होने लगा और अन्ततः समाज को अपनी शक्तियों का स्रोत और प्रेरणा 


* मानने लगा । 


मनुष्य के व्यक्तित्व और समाज के व्यक्तित्व के इन सम्बन्धों का इतिहास 


भी एक संघर्ष का इतिहास है | यों यह संघर्ष जिविध था -मनुष्य, समाज तथा 


प्रकृति की त्रयीं का संघर्ष । 


प्रकृति का संघर्ष मानव से निरंतर रहा है। ऊपर मनुष्य के विकास की 
कहानी से इस संधर्ध का एक रूप दिखांगी पड़ता है । | । 


इसी संघर्ष के मूल में कला और साहित्य की अभिव्यक्ति का मूल है। इस 
संघर्ष ने मानव को प्रकृति पर विजय पाने का अदम्य' उत्साह दिया; उसे. 
निरंतर और उत्तरोत्तर सबल और परिष्कत होने की भावना दी। जिससे 
बह कलात्मक अभिव्यक्तियाँ करने में प्रवृत्त हुआ | 
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सान्नव 

समाज और प्रकृति की शक्तियों से संघर्व करते हुए हमें 'मानव' के दर्शन 
होते हैं । यह मानव हमारा ध्यान आकपित करता है । सह का है ? 

मनुष्य का विश्लेषण करने से उसके तीन निर्मायक तत्वों का पता चलता 
है । उसके पास हाइ-मांत-रक्त हैं, शरीर है / यह प्रकृति के पंचभूतों से निर्मित 
है । उसके पास, तब, हृदय है, उसका राग-तत्त्व है जो व्यवसाय-व्यवहारों को 
ग्राह्म बना देता है। बुद्धि एक मानसिक शक्ति के झूप में उसके पास बिलकुल 
अद्भुत वस्तु है, जैसे प्रकृति का विकास-सिद्धान्त चैतन्य होकर स्वयं ही बुद्धि 
बने गया हो । बुद्धि में एक प्रकाश है, एक ज्ञान है । एक सूक है और वाल्पना 

। किन्तु इसी के साथ इन्ही तत्त्वों का सामाजिक रूप भी ब्रस्तुत हो जाता है । 

इसे यों देखिये--- 

व्यक्ति स्वकूप--मनुष्य. प्रकृत्ति बुद्धि राग 

संझ्या स्वरूप--बहुमनुष्य. प्रकृति-.. बुद्धि- राग- 

समुच्चपय समुच्नय समुच्चय 
सेस्कारी स्वरूृप--ससाज सामाजिक संमाज- समाज- 
अधिकार सिद्धान्त प्रवृत्ति 

इस समस्त रूप को भारतीय दार्शनिकों ने संत, चित और आनन्द की 
संज्ञा दी है | 'प्रकृति' है 'सत , बुद्धि का संबंध 'चित' से है, और 'राग' का 
आनन्द' से | इन्हीं से मानव का सम्रग्न रूप बनता है । 
रशाजन्तत्व 

मनुष्य और उसके समाज के निर्माण में यह राग-तत्त्व एक बिशिष्ट स्थान 
रखता है । वस्तुतः विदित यह होता है कि आरम्भ में बुद्धि-तत्व राग-तत््व के 


पूरक के रूप में उदित हुआ होगा। इसमें कोई सम्देह नही कि आज के वैज्ञातिक 


युग में बुद्धि-तत्त्व प्रधान हो गया है और राग-तत्त्व गौगा है | 

प्रकृति-तत्त्त की आवश्यकवाएँ और राम-तत्त्व की आवश्यकताएं' बुद्ध रूप 
में अर्थ और काम की आवश्यकताएं हैं | भूख-प्यास श्र शरीर-रक्षा-सम्बन्धी 
मनुष्य के उद्योग प्रकृति-तत्त्त की आवश्यकताओं की पूृति के उद्योग हैं। इनका 
सम्बन्ध आत्म-रक्षा से है। ये केवल संत्‌ हैं। इनका. अस्तित्व-मात्र से सम्बन्ध 
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है। मनुष्य का यह उद्योग अर्थ के लिए किया गंथा उद्योग है। सन्तति-विस्तार 
वी मौलिक प्रेरणा काम के नाम से अभिहित होगी, यह राग-तत्त्व का छप 
ग्रहण कर लेती है | आत्म-रक्षार्थ अर्थ के लिए अपने पैरों पर खड़े होते वाले 
मानव को प्रकृति का दोहन करना होता है। यह मानव और प्रक्षति की 
रसायन से सिद्ध होता है। किन्तु सत्तति-विस्तार अथवा आत्म-विस्तार का 
संबंध मानव-मानव की प्रकृति की रसायन का परिणाम होता है। यह पार- 
स्प्रिक राग से ही सिद्ध हो सकता है --अतः यह 'काम' है। ये दोनों तत्त्व भी 
परस्पर सुसंबद्ध हैं । मानवीय मतोवैज्ञानिक विस्तारण-नियम से एक माससिक- 
तत्त्व दूसरे के श्रर्थ और संकेत को ग्रहण कर लेता है । इसी नियम से प्रकृति 
के मूल रक्षा-तत्त्वों से भूख-प्यास-रक्षण की प्रेरणाओ्रों के साथ काम-भाव 
ग्रथवा राग-तत््वों का मनोरम सम्बन्ध हो जाता है। रक्षार्थ और आत्म- 
विस्तारार्थ मानव को मानव से मिलकर प्रकृति का दोहन और प्राकृतिक तथा 
गानबीय बाधाओं का निराकरणा करना होता है | इसी से दोनों तत्वों का 
गंजंध और भी अधिक गूढ़ और घनिष्ठ होता जाता है । 
रसोवय श्रौर राग 

भारतीय साहित्य-शास्त्र में रसवादियों ने विभिश्व स्थायी भावों के रूप में 

नुष्य के उत मौलिक रागों को उभारकर प्रस्तुत किया है जिनका सम्बन्ध भ्र्थ 

ग्रथत्रा काम से प्रकृति के श्रात्म-रक्षा और प्रात्म-विस्तार-सम्बन्धी धरमों के 
कारण है| 

ग्राठ रसों के श्राठ स्थायी भाव हैं | ये स्थायी भाव दो स्पष्ट विभागों में 


विभाजित किये जा सकते हैं । 
प्रात्म-रक्षा के संस्कार में विकसित स्थायी भाव ये हैं--- 


रस स्थायी भाव 
वीर. .. उत्साह 
रोड ... क्रोध 
वीभत्स. .. घृणा 


- भयानक - भय 
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आ्रात्म-विस्तार, संन्‍्ततति-विस्तार अथवा वंश-रक्षा के सांस्कृतिक विकास के 
परिणाम से ये स्थायी भाव विकसित हुए है--- 


श्स स्थायी भाष 
शद्धार र्ति 

हास्य हँसी 

करण शोक 
श्रदभुत भ्राश्चय 


झभिव्यक्ति के दो रूप 

ग्रात्म-रक्षा-सम्बन्धी जो राग-तत्त्व अथवा स्थायी भाव हैं उनमें एक और 
विशेषता यह विदित होती है कि इनमें से दो तो ग्रात्म-संकट सम्बन्धी हैं--- 
भय और वीभत्स। शेष दो निवारणा-सम्बन्धी मतोभाव हैं--बीर और 
रौद्र | 

गत्म-विस्तार-पम्बन्धी मतोभावों में इतनी स्पष्टता नहीं, क्योंकि ये भाव 
इतने साधारण नहीं; जटिल हैं | यहाँ तक कि रति के जैसा स्पष्ट भौर उहाम 
भाव भी जटिल और व्यापक है । क्योंकि इत मनोभावों का सम्बन्ध ही मूलत: 
सामाजिक है श्रर्थात समाज-गआश्रित है, व्यक्ति-आध्िित ही नहीं । ' 

. आत्म-रक्षा की भावता संकुचित प्रवृत्ति का रूप ग्रहण करती हैं और 'स्व' 
ग्रथवा स्वार्थ में सीमित हो जाती है । उसके विरुद्ध आत्म-विस्तार का भाव 
उदार तथा प्रसार की भावना से सम्बन्ध रखता है। पहले भाव का मूल है 
'बचो' । चाहे पलायन से, चाहें श्राक्रमण से । दूसरे भाव का मूल है 'मिलो' । 
फलत: प्रथम चार स्थायी भाव मूलतः “व्यक्ति! से सम्बन्धित हैं और शेष चार 
समाज के मूल हैं। इसी कारण ये आत्म-विस्तारक भाव जटिल हैं श्रौर थे 
मनुष्य की सामाजिक अभिव्यक्ति के प्रेरक है। रा 

'बचो और "मिलो के मूल भावों को भय और 'रति' के वो शास्त्रीय 
नाभ दिये जा सकते हैं । आत्म-रक्षा 'भय-विहक्लल' होती है; आत्म-विस्तार 
“रति-विह्न॒ल' । व्यक्ति का मूल है भय; समाज का मूल है रति । भय-रति के 
समस्वय से व्यक्ति और उसका समाज बता है। दोनों साथ-साथ चले हैं। और 
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दोनों संघर्ष करते चले हैं। यह संघर्ष व्यक्ति और समाज का नहीं वरखू व्यक्ति 
की धिजी अभिव्यक्ति और व्यक्ति की सामाजिक अभिव्यक्ति का संघर्ष है । 
बयोंकि व्यक्ति का संकोच स्वार्थ है, व्यक्ति का विस्तार समाज है। 
कला का मूल | 

कला का मूल भी व्यक्ति की इन्हीं अभिव्यक्तियों में है। प्रज्मति-त्त्त्व 
और राग-तत्त्व की अभिव्यक्ति कला की मूल भित्ति है, बुद्धि-तत््वः उसके आदर्श 
का प्रस्तोता है। 

मनुष्य की इत ससस्त अभिव्यक्तियों के दो स्थूल रूप होते हैं---१. शरी- 
रीय २, पदार्थीय । ह 

शरीरीय अभिव्यक्ति में मनुष्य की अभिव्यक्ति उत्षके शरीर के अ्रंग-प्रत्यंगों 
में ही होती है| नृत्य अथवा नाट्य में मनुष्य की अभिव्यक्ति उसके शरीर की 
ही विविध मुद्राओं में रूप ग्रहण करती है। इसी प्रकार "गीतों! में । 

पदार्थीय अभिव्यक्ति किसी पदार्थ पर मनुष्य द्वारा अंकित होती है । 
पत्थर पर, भूमि पर, पट पर आदि । 
तीन भेद 

इत समस्त अशभिव्यक्तियों को प्रयोजन और उपयोग - की हृष्ठि से तीन 
भेदों में बाँट सकते हैं :--- 


१, उपभोगी- यह अभिव्यक्ति मूल रूप में मात्र आवश्यकतापूर्ति के लिए 
होती है । फल लेकर पूरा खा जाना ऐसी अभिव्यक्ति है | यहाँ तक यथार्थ में 
आदिम स्थिति है और इसमें मनुष्य का क़ृतित्व नहीं । न फल कृति है, न उसे 
खा लता । 

२. उपयोगी --उपयोगी अभिव्यक्ति किसी-न-किसी प्रकार की कृति का रूप 
भ्रहण करती है । वह कृति उपभोग-मात्र की आवश्यकता से अधिक और कुछ 
विशेष बातों से अभिमण्डित रहती है | कृति के साथ हीं कला आती है। 

आदिम अवस्था के मानवों की कृतियाँ अस्थों के रूप में तथा रेखाचित्रों 
के रूप में मिलती हैं | ये चित्र बहुधा पशुओं के होते थे । अनुमान है कि ये 
चित्र किसी टोने के भाव से श्रंकित किये गये होंगे। यहाँ उपयोगिता के साथ 
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कला उपस्थित हुई है ।' इन चित्रों का उपभोग्य शिकार से कोई सीधा सम्बर 

नहीं था । किन्तु उन चित्रों की परिस्थितियों से यह भी बिदित होता है कि 
चित्र केबल चित्र बनाने के लिए नहीं बताये ग्रये थे । इस चित्रों के साथ किसी- 
न-किसी प्रकार की उपयोगिता का भाव अवह्य लगा हुआ था । चित्र मनुष्य 
की कृति था, ऐसी कृति, जो उपयोगी तो श्री उपभोगी नहीं। ऐसी कृति, 
जिसका मनुष्य की किसी प्राकृतिक इच्छा पूर्ति रो कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था, 
ऐसी कृति, जो मनुष्य ने उन क्षणों में प्रस्तुत की होगी जब उसे भूख-प्यास- 
सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाने के उपादान मिले होंगे, उसके 
विश्राम के साथ; ऐसी कृति, जो यथार्थ की अनुकृति की चेष्टा में अवतरित _ 
हुई । ऐसी कृति, जो भूख-प्यास की तीब्र इच्छाओं के बिरुद्ठ किसी ऐसे भाव 
के कारण अभिव्यक्ति पा सकी जिस भाव में किसी हाय-तत््व का कुछ-न-कुछ 
समावेश अवश्य था । ॒ ; 
उपयोगी अभिव्यक्ति के आरम्भिक तत्व ही कला के बीज की उद्भाव॑ना ' 
करते हैं । यही विकसित होकर संस्कार ग्रहणा करते हुए उपयोगी कला के ः 
रूप में प्रतिफलित हुए | उनमें उपभोगी तत्त्व अथवा काम में आते वाली 
ब्रस्तुओं के साथ उपयोगी तत्त्व अथवा मानसिक सौष्ठव की भावना को संघुष्ट 
करने की रागात्मक सामग्री भी संयोजित भी । ह | 
३. ललित-- उपभोग और उपयोग दोनों से ऊपर उठकर जो क्षतित्व 
हुआ, वह । 
ललित कला का जन्म | 
उपभोग से ऊपर उठाकर उपयोग योग्य बसाने के प्रसेत्ष ते उपभोग्य | 
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बस्तुओं में एक सौष्ठव और एक परिष्कार उत्पन्न किया | इस प्रकार 
उपग्रोगिता का भाव लालित्य अथवा सौस्द्य की अनुभूति को उत्कीरा 
करने में परिणुत और विकसित हो गया। इस प्रकार उस अभिव्यक्ति 
की प्रतिष्ठा हुई जो आज यथार्थ में कला अथवा ललित कला कहलाती 
है । यही कला के विकास का मूल है। प्रदन यह है कि उपभोगी अवस्था से 
उपयोगी ओर उससे ललित अवस्था कंसे आयी ? दूसरे शब्दों में सौन्दर्यातुभूति 
का जन्म कैसे हुआ ? इन प्रहनों के उत्तर सें कहा जा सकता है कि यह विव- 
तन अथवा विकास पहले तो प्रकृति के परामर्श से हुआ । प्रकृति में उसे सुन्दर- 
असुच्दर का संयोग सर्वत्र मिला । यसुरूर ने उसे प्रसन्न और विमोहित किया, 
रत होने (रति ) के लिए निमंत्रण दिया। जअसुन्दर ते उसे धक्का 
दिया और कुरुचि उत्पंन्न की। उसके मन में सुख्दर का अनुकररणा 
और संचय करने. और असु न्दर का त्याग करने का भाव जागृत हुआ । 
उसकी कृतियाँ उसी सुन्दर की अनुकृत्ति का रूप ग्रहण करने की ओर 
अग्नसर हुई । किन्तु मात्र अनुकृति से कला का स्थूल रूप ही प्रस्तुत हो सकता 
है, उसकी रूप-रेखा ही आ सकती है, उसमें प्राण नहीं आ सकते । आरम्भ में 
इस प्राण का आवधिर्भाव संयोग अथवा दैवयोग से ही हुआ होगा । प्रकृति की 
अनुकति में प्रवृत मनुष्य की प्रतिभा ने अनायास ही कोई अमोखा रूप प्रस्तुत 
कर दिया होगा, जिससे उसे चमत्कृत कर दिया होगा । उसने प्रकृति को देखा 
होगा और स्थकुति (अपनी कृति) को; तब उसे मिस्संदेह यह अचुभव हुआ 
होगा कि प्रकृति से स्वकृति सुन्दर है और बह उसकी अपनी सृष्टि है। अपनी 
होने का मोह सम्भवतः उसमें उत्पन्न हो गया होगा । अब बह अपने को प्रकृति 
से शिक्ष समझने लगा होगा | यहीं उसे प्रकृति से बाधाएं' मिलीं होगीं। उसे 
अपनी आवश्यकताओं की' पूर्ति में प्रकृति के सहयोग के साथ विरोध भी मिला 
होगा, अड़चनें भी । इससे उसमें असन्तोष भी पैदा हुआ होगा, तब उससे 
उसकी पूर्ति का प्रयत्त किया होगा। उस प्रयत्न में उसकी धीरे-धीरे आस्था 
होने लगी । अब वह प्रकृति की पूति में संलग्न हुआ होगा । ऐसी स्थिति में ही 
कला की यह परिभाषा होती है--'जो अपूुर्ण है कला उसी की पूर्ति हैं 


साकेत | 
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किम्तु प्रथम अवस्था में अपूर्ण की पूवि का साधन अनुकृति ही रहा होगा । 
पूत्ति का यह उद्योग मनुष्य को अनोखे मानसिक चंतत्य के लिए विवश कर 
रहा होगा | उसके मन में प्रकृति के अलग-अलग पदार्थों के मानसिक अद्भुत 
संयोग उत्पन्न हो रहे होंगे और मिट रहे होंगे। यहीं उसकी कल्पत्ता-शक्ति की 
उद्भावना हुई होगी । यह कल्पना-तत्त्व ही कला का विज्येष उपकारक है । 
फह्पना का मनोविज्ञान 

कल्पना एक मानसिक व्यापार है मस्तिष्क के द्वारा मन कितने हो व्यापार 
सम्पादित करता है, जिन्हें हम इस प्रकार समक सकते हैं :-- 

१---एक और जगत है, दूसरी ओर मानस है। 

२---मभानस ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जगत्‌ से सम्पर्क प्राप्त करता है | 

३--यह प्रथम सम्पर्क इन्द्रिय-ज्ञान होता है। चक्ष , करा, श्राणा, जिल्ला 
तथा त्वचा जगत का जो प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं, और जिसे किसी पूर्व 
के अनुभव का सहयोग नहीं होता वह. इन्द्रिय-ज्ञान है । इम्द्रिय-ज्ञान बस्तुत: 
ज्ञान की सीमा को छता है। 

४--इन्द्रिय-ज्ञान मानस के स्मृति-कोष में समा जाता है। 

५--पुनः इन्द्रिय-ज्ञान होने पर पिछले स्मरण के सहयोग से कुछ समझाने 
योग्य रूप तैयार होता है, यह परिज्ञान है । 

६--इस प्रकार का परिज्ञान पुनः-पुनः समुद्ध होता जाता है । पुराने अनु- 
भव, नये अनुभव, इनसे बते विविध रूप, ये सब ज्ञात हो जाते हैं। मनुष्य 
जानकार अथवा ज्ञानवान कहां जाने लगता है। प्रत्येक ज्ञान की पृष्ठभूमि स्मृति 
होती है और नया अनुभव उसे उद्व लित करता रहता है।: 

७--जआान-ग्रहण तक शुद्ध सत्‌ का भाव रहता है, जो-कुछ भी सामने 
आता है इन्द्रियाँ ग्रहण करती जाती हैं । वह मानस-क्रोष में एकत्रित हो 
जाता है । 
प--ज्ञान-सम्पादन में मस्तिष्वा में प्रायः तीन प्रक्रियाएँ होती देखी 
जाती हैं-- े ॥॒ 
(अ) इन्द्रिय-ज्ञान से प्राप्त अनुभव सामग्री । 
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(आ) परिज्ञान से उद्मुदित तुलनात्मक चेतना स्वयं प्रेरित होती है अतः 
मात्र संत अथवा जड़ की ही एक गति है । 

(६) बोब-सामग्री तथा तुलना से सहज हीं कोई निष्कर्ष उपनब्ध हो 
जाता है, यह रूपात्मक हो सकता है अथवा केबल सूक्ष्म भाव- 
सम्बन्धी हो सकता है । | 

६--- अतः ज्ञान-सम्पादत की क्रिया से स्वयसेत् एक चेतवा लथा बोध उदय 

होता है । इससे मनुष्य के 'स्व' का निर्माण होता है और 'पर' से भेद स्पष्ट 
होने लगता है । 

१०--प्रकृति-दत्त आत्म-निर्माण और आत्म-रक्षा की सहजात प्रवृत्ति इस 

स्व को और अधिक पुष्ट करती है । तुलना और बोध में स्व का मूल केर्द्र स्व 
की हृष्टि से ग्राह्म और अग्राह्म की भावना को जन्म देता है । भावना विज्ञेष 
गतिवान होकर बुद्धि का रूप ग्रहण कर लेती है। यह बुद्धि तुलना और बोध 
से बहुत काम लेती है। वस्तु के नाम-रूप से भी सूक्ष्म भावों को जागुत करते 
का कारण बन जाती है । 

११--- बुद्धि की गति को विचार कहते हैं। क्योंकि स्व की व्यष्टि-निबद्ध 
बुद्धि स्‍्थ और पर का भेद प्रत्मेक ज्ञान में. स्थापित करना चाहती है। थे स्व 
और पर प्रइन रूप में उसके समक्ष खड़े होते हैं। प्रश्न अपने साथ विचार 
"लाता है । | | | 

१२--मनुष्य में जहाँ आत्म-निर्माण और आत्म-रक्षा की भावना सहजात 

है, वहाँ आत्म-समर्पण अथवा तादात्म्य का भी भाव सहजात है । मतुष्य का 
विचार 'स्व' और 'पर' के चिन्तन में मग्त कभी दोनों को भिन्न कभी अभिन्न 
देखता है। वह यह चाहता है कि दोनों स्वकूप स्थिर रहें---क्या किसका हैं 
इसे बह मिशचथ नहीं कर सकता, तब बिवेक का उदुभव होता है। विचार 
तुलना का चेतन रूप है, बोध का चेतन रूप विवेक है। विचार और विब्रेक 
से चित्त अथवा चैतन्य की वृत्ति पूर्ण बलबती होने लगती है । 

१३ --बलवती चेतता में बड़ी गति और चब्चलता रहती है।यह उदय 

होकर मानस और मस्तिष्क की प्रत्येक प्रवृत्ति पर झ्यासन जमाती है और 
प्रेरणा देती है। यही चेतना इसलिए व्यग्र रहती है कि आत्म-साक्षेत्कार किया 
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जाय | यह अपनी ग्रति और ब्यग्रता से उपलब्ध सामग्री से अपनी मौलिक चाह 
के सन्‍्तोष के निमित्त स्वयं कितने ही रूपों का निर्माण करने के लिए प्रवृत्त , 
होती है, यहीं आनन्द के लिए उत्कण्ठित होती है। चेतना का यह आत्मरूप ' 

उद्योग ही कल्पना है, यह कल्पना ही चेतना का यथार्थ लक्षण है।इमी की 
जब ऊ*्व गति होती है तब आनन्द की अनुभूति हो पाती है। यहीं इसी के 


द्वारा मनुष्य अपने व्यक्तित्व को खड़ा कर सकता है । यहीं बह कुछ गृजन करने 


का दावा कर मकता है। 
१४--चित्त की तीसरी वृत्ति 'कह्पना' ही सृजन भाव का उद्रेक करके 
मनुष्य के अहंकार को अवस्थित करती है | ह 


इस विवेलन से कल्पना का मनोवैज्ञानिक रूप स्थिर होता है । भारतीय 
ऋषियों ते समस्त सृष्टि में तीत स्थितियों की परि-कल्पना .की । उन्होंने उन 
तीनों के द्वारा ही ब्रह्म--सृष्टि के विराट तथा सृष्टि के मूल को मामकरणा 
करके सच्चिदानन्द कहा, सत्‌ चितू, और आनन्द । मानसिक क्षेत्र में शोध से 
ज्ञात होता है कि कुछ मानमिक वृत्तियाँ केवल सत्‌ हैं--मन और बुद्धि तक 
हम सत मान सकते हैं । कारण यह है कि ये वृत्तियाँ शरीर के अन्य आवश्यक 
धर्मों की भांति शारीरिक सत्ता से सम्बद्ध हैं । इनमें स्वयं कर्व त्व त होकर 
ग्राहिका शक्ति विशेष है । भारतीय दार्शनिकों ने इसीलिए मन तथा बुद्धि के 
उपरान्त चित्त को माता । चित्त ही मनुष्य की चेतम-वृत्ति है । यही मनुष्य को 
विचार, विवेक और कल्पना से युक्त करती है। विचार और विवेक तक 
मनुष्य का चेतत मानस पदार्थ की जड़ सीमाओं से घिरा रहता है । कल्पना के 
लिए जड जगत से अतिरिक्त चेतन जगत्‌ की सत्ता भी है । 


और इसी चेतन जगत अथवा सत्ता की शक्ति. और उसके क्तृत्व को 
कल्पना प्रकट करता चाहती है । वह स्वयं निर्माण में प्रवृत्त होना चाहती है । 
सामग्री ज्ञान-राशि के रूप में उसे प्रास है । उसका बह स्वच्छन्दतापूर्व क उप- 
योग करना चाहती है। वह बन्धनों को बन्धन रूप में ग्रहण नहीं कर सकती । 
चित्त की यही वृत्ति है। जो मानस-सझ्षेत्र में अहंकार को उभारती है, आध्या- : 
त्मिक में आनन्द की शोध करती है और आनन्द को मिलाती है । यहीं हम यह 


+० 
जप कक 


मा आम 


साहित्य का उद्भव ] और, 


सम'क् सकते हैं कि मनुष्य के विकास और उसके जीवन को सजीव बनाने के 
लिए कल्पना अनिवार्य है । 
किस्तु मनोविज्ञान की हम्टि से केवल मानसिक बृत्तियों का निरूपण ही 
पर्याप्त नहीं होता, भाव भी एक आवश्यक तत्त्व है, और उसे मनोविज्ञाल में 
भहत्त्त प्राप्त है । भावों में आरमस्भिक स्थान औत्सुक्य अथवा उत्कण्ठा का होना 
चाहिये | ज्ञान अथवा अनुभव-सम्पादन के लिए इसके बिना तत्वरतां नहीं हो 
सकती | दूसरा स्थात भावों का है। भावोपरान्त राग । यही राग रस और 
अलौकिक आनच्द में परिणशति पा लेता है। मन का सम्बन्ध उत्कण्ठा से होगा, 
बुद्धि का स्वार्थ-श्रेय से, स्व से; चित्त की विचार-बृत्ति का भाव से, विवेक का 
विराग से और कल्पना का राग से । इस हृष्टि से कल्पना मन और भाव दोनों 
से आतग्दमय होने के लिए मानव को प्रस्तुत कर देती है । 


कह्पता श्रीर श्रानन्द । ' 
कहपना मनुष्य के ज्ञान और अनुभव की सामग्री से भनचाहे रूप प्रस्तुत 
करती है । ऐसा करने में कल्पता एक पावन आध्यात्मिक कर्म करती होती है । 
वह ऐसे रूप गढ़ती है जो 'स्त्र' के होते हुए भी 'पर' के हो जाते हैं और 'पर 
के होकर भी 'स्व' के होने का दावा करते हैं। कल्पता ही स्व और पर के 
बीच की भित्ति को ढह्ा देती है । स्व का पर में और पर का रब में तादा- 
व्म्य और समाहार कर देती है। यही साधारणीकरणा का व्यापार है । यह 
बिना कल्पता के सम्भव नहीं.। रुव और पर के तादात्म्य और समाहार का. 
एक अर्थ है अह का परम में विलीन हो जाता । कल्पना चित्त अथवा चैतन की 
सबसे प्रधात और प्रमुख वृत्ति है । यह समस्त वृत्तियों से ऊपर अपने सूजनील 
चमत्कार से सभी वृत्तियों को अभिभूत कर लेती है ।. कह्पता में मानव के 


: .. मानसिक व्यक्तित्व का सम्पूर्रात्व. प्रतिष्ठित हो जाता है. और मानव में जो 
: विधायक मौलिक वृत्ति है उसका उत्कर्ष हो उठता है। इन दोनों से ही मानव 


का निजी व्यक्तित्व और उसका मोह व्युत्यन्न होता है | यही भद्दे की स्थिति है 


“और मानव को होने वाली इसकी अनुभूति अहंकार है। अहंकार में समस्त 
 &: व्यक्ति समा जाता है। उधर अहं से अतिरिक्त मानव के तिजी व्यक्तित्व से 


बाहर जो पर की पराकाष्छा है वह तत्त्व परम तत्त्व है, व्यष्टि का. चरम अहं 
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समष्टि का चरम है परम । अहं जिस प्रकार मन-बुद्धि से सत्‌ पर आरूढ़ चित्त 
के उत्कृष्ट चरण पर प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार सृष्टि का और समष्टि का 
परम भी प्रकृति के सत्‌ और पुरुष के चित्‌ के ऊपर अधिष्ठित है। कल्पना 
का यह अह परम के साथ सम्बद्ध होकर ही कला को मूर्त रूप प्रदान करता 
है । इसी कारण प्रत्येक कलावस्तु में अहं पर परम अथवा परम पर अहू या 
व्यक्तित्व की गहरी भुद्रा रहती है और उसी मुद्रा के कारण बहु परम कलामय 
हो पाता हैं, यों कला उद्भूत होकर विकास की ओर अग्रसर होती है | कल्पना 
मन और बुद्धि की जड़ता को उच्छिन्न करके अहँ को परम्‌ के आनन्द में और 
परम्‌ के आनन्द को अहं के व्यक्तित्व की पुटी में उडेल देती है। यही अहं-परम्‌ 
का दंत कला में मूत्रिमानत अद्व तता प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार कला यथार्थ 
रूप में कला बनने लगती है ।* 
ललित शभिव्यक्ति के प्रकार 
तब कला का स्वतन्त्र विकास आरम्भ हुआ । ललित अभिव्यक्तियाँ अपना 
पुथक-प्रथक स्वरूप निर्माण करने लगीं । थे ललित अभिव्यक्तियाँ शरीरीय रूप 
में जार प्रकार ग्रहत कर सकी । 
.. ---साव्य--समस्त शरीर जब किसी भाव की अभिव्यक्ति में कोई मुद्रा- 
विद्येष ग्रहण करता है तो उसे नादूय कहते हैं। 
->मृत्य--क र-पद जब एक लय के साथ एक विशेष गति-गौन्दर्य की 
प्टि करते हैं तब उसे नृत्य कहते हैं । । 
+गीप्त--वाणी के द्वारा होते बाली अभिव्यक्ति को सुखरतम' स्वर- 
लहरियों में अभिमण्डित करना । ह 
४-कांव्य---वारणी के द्वारा होने बाली अभिव्यक्ति को अ्थ॑-सौर्दय रे 
प्रिपूर्णां करता । 
शरीर-सम्बन्धी इन अभिव्यक्तियों की कला में यह हृष्टव्य है कि इनमें से 
. दो का सम्बन्ध वरतुतः स्वरूप अथवा रूप-सौन्दर्य से है और दो का उस छूप- 
सौन्दर्य को अर्थ-भाव-सम्पत्ति से आविष्ट करके उसके आन्तरिक अर्थभाव:-े 


/-. १--बेलिये “कला, कहपना झौर साहित्य' पृ५४-६-१२ 
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सौन्दर्य से है। विकास-क्रम से सम्भवतः पहले नृत्य और गीत उदित हुए होंगे 
और तब इनमें भाव और अभ्॑-सम्पत्ति 'का आरोप किया गया होगा। 

तरलता के साथ थिरकतने में एक अर्थ-हीन सौन्दर्य है, जो केवल इसलिए 
आदिम मानव के आकर्षश का विषय बना होगा कि वह ललित है, मधुर है, 
आकर्षक है। बाद में उसमें भावाभिव्यक्ति की आवश्यकता प्रतीत हुई होगी, 
क्योंकि भावाशिव्यक्ति से उस एकतान-कला में बैविध्य आया; केवल नेत्र- 
कर्णा के विषय का ही नहीं मन-मस्तिष्क का विषय भी उसमें समाविष्ट हुआ । 
फलतः शरीर-मत दोनों को उससे सन्‍्तोष हो सका। वह पूर्णां होता हुआ 
दिखायी पड़ा । स्रमाज की हृष्टि से उक्त अर्थ-हीन कला, निरर्थक शब्दों की 
भांति किसी क्षशिक मनोवेग की प्रतिफलित अभिव्यक्ति-मात्र हो सकती थी। 
उसमें समाजोपयोगी प्रेषीयता का अभाव था। भाव के समावैज्ष से उसमें 
समाजोपयोगी प्रेषणीयता का भी समावेश हुआ । 


यही स्थिति वाणी-विलास के रूप 'गीत” और 'काब्य' की थी । गीत पहले 
हुआ काव्य बाद में। गीत>>गीतिकाव्य >>काब्य यह निरर्थक वाणी-विलास 
से साथेक वाणी-विलास तक आने का मार्ग रहा। इसी स्थल पर पहुँच जाने 
पर संस्कृत के महानाचार्य भामह ने घोषणा की--- ह 

“जब्दार्थों सहितो काव्यम्‌' और यही काव्य की एक प्रकार से पहली . 
परिभाषा हुई । | 

यही काव्य-सम्पत्ति पद्म और गद्य-कहूप में विकसित होती गयी और यह 
समस्त सर्जना एक दूसरे ताम से अभिहित हुई; साहित्य भी यही है । 


१, कला का यह शरीरीय विवेधन हुआ । श्रशरीरीय अथवा पवार्थीय 
श्रथवा वस्तुनिष्ठ कलाए' वे हैं जिनमें सनुष्य श्रपने द्वारा किसी बाह्म पवार्थ में 
किसी लालित्य भ्रथवा सौन्दर्य की श्रभिव्यंजना प्रस्तुत कर देता है। इन्हीं 
कलाझों का श्राधार सृत्त श्राधार होता है। इन. कलाझों में स्थापत्य, मूर्ति, 
चित्र-कला तथा वाह्य-संगीत की गिनती है | इम कलाओ्ोों के बिकास को इस - 
प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है--+ 








श्ष .] [ समीक्षा के सिद्धान्त 


भारत में साहित्य-विकास 
आदि काल से साहित्य की सृष्टि होती आयी है और तब से अब तक के 
सम्पूर्ण समय को विविध युगों में विभाजित करके यह सिद्ध किया जाता रहा 


हैं कि जहाँ जगत में परिवर्तन होते हैं वहाँ साहित्य में भी होते हैं। यद्यपि 





मनुष्य की श्रभिव्यक्ति 
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शरीरीय मु 5 
(श्रमूर्ते : कलाकार ते 
झरीर से श्रभिव्यक्त) * 











लक इक, क्‍ क्‍ 
उपभोगी उपयोगी ललित. उपभोगी उपयोगी . ललित 
(भुल-प्यास, नींद, (शील-विनय- |... | 
काम, भय-क्रीध-. सम्बन्धी) [| ह | | 
सम्बन्धी क्रियाएँ) . | 





व कल पजिभलनभायन पन्ना कल. । अरमान जनक वशयाक्थ करना 


। | 

शारीरिक गति वाणी-विलास स्थापत्य स्रूत्ति घित्र बाद्य- 
ह ् संगीत : 
जा गीत-संगीत हा 
ताव्य..... काव्य-्साहित्य 
इस वज्ञानिष विवेचत से यह स्पष्ट है कि अ्रभिव्यक्तियों के दो मूल होने 


. के कारण कलाझ्ों के भी वो स्वरूप स्षष्ठ हो जाते हैं। और दोनों की 


श्रेष्ठता को पृथक कसौहियों से जाँचता आ्रावश्यक्र है।' केवल “मुर्त-प्राधार' से « 


चित्र श्र काव्य की श्रेष्ठता की तुलता नही की. जा सकती, संगीत में और 


गीत में प्रन्तर है। दोनों एक नहीं । संगीत को गीत के साथ जोड़कर गीत का . 
श्राधार बाद्य वन्त्रों को मानना भारी भूल है। वाद्य तो गीत का उसी प्रकार | 
सात्र सहायक श्रोर उत्कर्षक है जिस प्रकार यही वाद्य 'भृत्य अथवा ताव्य में. 
सहायक है । 6 
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साहित्यकार समय से बँधा नहीं होता, वह जो लिखता है वह सभी सामगिक- 
मात्र नहीं होता, सामग्रिकता से भी कुछ अधिक उसकी क्ृतियों में हमें मिलता 
है । तभी शताब्दियों पुरानी झृतियों में हमें नवीतता और आनन्द आज भी 
पढ़ने और देखने पर मिलता है। उसी नवीनता -में सावभौम सौन्दर्य और 
सत्य रहता है। अत: साहित्य-स्रष्टा समय का क्रीत दास नहीं । समय से उसे 
सजग जीवन-तत्त्व प्राप्त होते हैं । और वह भोक्ता की भाँति उन्हें पग्रहुरा कर 
के रस बनाकर उन्हें सौन्दर्य और शक्ति से परिपूर्णा कर देता है। 
राजनीति और समाज-नीति, इतिहास-चक्र और भर्थ-चक्क सभी की ओर 
उसकी हृष्टि रहती है; पर वहीं तक न रह कर उसकी हृष्टि उस यथार्थ में से 
होकर, उससे आगे के महार्थ को उपस्थित करने में स्ेष्ट रहती है । इस 
प्रकार बहू समय को प्रभाबित भी करता है ओर नव-तव क्रान्तियों का अग्रदूतत 
हो जाता है | जो जातियाँ सदा स्वस्थ रहना चाहती हैं और अपने गति-अब- 
रोध से पैदा होने वाली दुर्गग्ध तथा सड़ायँद को पसन्द नहीं करतीं, जिनको, 
.स्फूरति और ताजगी में ही ज़ीवन का आनन्द मिलता है, ठहर कर कुण्ठित और 
क्षब्ध होने में नहीं, वे जाग्रत जातियाँ साहित्यकारों- पर कभी कोई प्रत्तिबन्ध 


नहीं लगाती । वे उनका आदर करती हैं, वे उन्हें मुक्त बातावरण, प्रदान कर 


मुक्त भाव से; मुक्त कथत के लिए प्रोत्साहित करती हैं और इस विधि से वेश 
और जाति की नवीन सुच्दर क्षेत्रों में से ले जाती हुई. सम्यता के उत्कर्ष में 
सहायक होती हैं । 


उधर वह साहित्यकार, जो मुक्त वातावरण में पता होता है, . अपने. . 
उत्तरदाभित्व का अनुभव करने लगता है । वह कभी एक हांब्द भी ऐसा नहीं 
निकालता जो शक्ति-शुत्य अक्वा अनर्गल हो । बह अपने. युग की व्यथा को 
अपने अन्दर संचित करके द्ाश्वत बेदना को जन्म देता है, अपने युग का 


विषपात्त करके चिरकालीन अमृत उडेल जाता है। अतः अचिर और चिर का 
गठजोड़ा साहित्यकार में मिलता है। तभी; साहित्य-चिन्ता युगों में भी विभाजित 
हो जाती है, तभी उसका कोई भी थ्रुग नहीं होता । है 

भारत की साहित्य“चिन्ता में हमें ऐसे कई युग प्रत्यक्ष प्रतीत होते हैं । 


: - बदिक काल्न के साहित्य-चिन्तकों ने मानवातिरिक्त जगत्‌ में दिव्य शक्तियों 
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२० ] [समीक्षा के सिद्धान्त 
को देव मानकर उनका अभिनरदन किया । स्तुति और प्रार्थना तथा हृथि को 
उप्त युग का अस्त्र बनाया ! यज्ञ उनका प्रतीक हुआ । वस्तुतः यह शुद्ध घामिक 
काल था । इस युग के जीवन का केन्द्रीय समीकरण यही था । 

उपनिषद्‌-काल में देव ब्रह्म हो गया । ब्राह्मण अस्त्र बना । उपासना इस 
संस्कृति का प्रतीक बनी । धार्मिक शुद्धता कम' होने लगी । 

पुराण-काल में धार्मिक शुद्धता विलुप्त हो गयी । धार्मिक शोषण प्रबल हो 
उठा । मालव स्वयं शक्ति-केसत्दर बना | राजा और वीर इस युग के मान्य बने; 
पशु-शक्ति ने साधन का स्थान ग्रहरा किया | समाज के प्रदव विकठ हो उठे । 

बौद्ध-काल में मानवीय शक्ति और मानवीय दिव्यता में विश्वास होने 
लगा । हृदय-जगत्‌ का शासन श्रेष्ठ समका गया। वास्तविक अध्यात्म प्रत्यक्ष 
हुआ । भाईचारे का संगठत संघ में हुआ । संघ इस काल का प्रतीक हो गया | 

मौलिक युग यहाँ समाप्त हो गये । इसके बाद गुम्-काल आया। इस काल 
में आदर्श प्रधान बना । प्राचीनों के प्रति अहूट श्रद्धा को मन्त्र बनाया गया । 
सामाजिक शोषण की नींव पड़ी। धर्म ने तलवार का बरण कर लिया । 
दिग्विजय प्रतीक बन गया । राज-भक्ति में शक्ति समझा पड़ी ! 

राजपूत-काल में देव-क्ृपा प्रतीक की भाँति ग्रहणा की गयी । केन्द्र से शक्ति 
परिधि की ओर गयी । मनुष्य के वचनों को महत्त्व मिला । 

मुसलमानी-काल प्रचार-युग हुआ । पूजा ने इस काल में प्रतीक का स्थान 
लिया | धर्मं-परिवर्तत 'साधन' बना | 

यहाँ तक का इतिहास हमें यह बताता है कि मौलिक युगों और अमौलिक 


युगों में मातव और उसका अध्यात्म प्रधान रहा | थेदों के साहित्यक ने भान । 
और कंसौटी के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ताम के चार पदार्थों में 
यथार्थ आदर्श उपस्थित किया । इस सबका मूल रहा धर्म । उपनिषद्‌-काल के ' 
साहित्यिक ने ब्रह्म दँढ निकाला और सारे जगत्‌ को उसी के प्रति उन्मुंख' कर . 
दिया। द 8 
... भहाकाव्य-काल में साहित्य-चिन्तक ने घटनाओं और जगतृ-ध्यापार को : 
.. भिन्न दृष्टि से देखना आरम्भ किया। एक नई बात व्याज्या करने के लिए . 
.. भिकाली गयी ।महाभारत एक बहुमुंखी: साहित्यिक क्रान्ति का प्रन्थ है ! 
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रामायण और महाभारत की सभ्यता में लौकिकता को प्रधानता दी गयी । 
वाल्मीकि से लौकिक काव्य का प्रारम्भ होता है। वाल्मीकि के चरित्रों में 
स्वाभाविकता है । क्षत्रियत्॒व का बल बढ़ रहा है। साहित्यिकता और दुबृत्ति 
में संघर्ष तो प्रारम्भ हो गया है फिर भी अर्थ का महत्त्व नहीं है। महाभारत- 
काल में अर्थ का महत्त्व मान्य हो चला है। राजनीति की प्रधानता प्रारम्भ 
होती है । वैदिक देवता इन्द्र का इस युग में लौकिकता से संघर्ष हो रहा था। 
श्री कृष्ण ने इन्द्र के विरुद्ध गोवद्ध न की पुजा करायी । 


बौद्ध-काल ने उस लौकिकता का भी अथं बदला, उस काल के साहित्यिक 
ने भी लौकिकता का अर्थ बदला। उस काल फ़े साहित्यिक ने आध्यात्मिक आचार 
के स्थान पर नैतिक आचार को प्राधाग्य दिया । यहाँ तक नये आदर्शों की 
सृष्टि की गयी। इससे आगे इन आदशों की व्याख्याएं ही हुई', यहाँ तक कि हम 
विविध व्याख्याओें का पठन करते, विविध मेधावी साहित्यिकों को प्राचीतनों 
का अर्थ लगाते और शोध करते छोड़कर एकदम आज के युग में आ जाते 
हैं,* क्योंकि वहाँ से यहाँ तक एक ही प्रवृत्ति व्याप्त मिलती है । 
यहाँ एक बात बिलकुल स्पष्ट दिखायी पड़ती है। अब तक मानव और 
उसकी हृष्टि से समस्त जगव्‌ को समभने की चेध्टा थी। मानव का धर्म-अधर्म 
ही, उसके पारस्परिक व्यवहारों की नीति-अतीति ही उसके हानि-लाभ, जीवत- 
मरणा, यश-अपयश' का उत्तरदायी था । साहित्य-चिन्तक यहाँ तके, वैदिक' काल 
के बाद से, राजनीतिकता और ऐश्वर्य (ऑलीगार्की) को देखता था। 
ईश्वरीय राज्य (डिवाइन किगडम) का स्वप्न देखता था, उपच्ती का अंकन करता 
था, उसी के आदर्श सामने रखता था । 
अब हृष्टि उलटी, अर्थ की हृष्टि से मानव देखा जाते लगा। मानते ने 
अपसे दृष्टिकोण से सबको देखते-देखते जगत्‌ के अर्थ को स्वार्थ बना लिया और 
ईशोपनिषद का आदेश कि 'तेन् त्यक्तेत भुञ्जीथा मागृधा कस्य स्विद्धनम' 


उसी में लिखा रह गया। इस प्रकार एक यथार्थ क्रान्ति प्रस्तुत हुई, और 


द .. सभी अभिव्यक्तियों के मान बदल गये, साहित्य के भी । 


देखिये. 'कला, कल्पना और साहित्य, पृष्ठ १४-१६ । 
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पाहित्य श्रोर समाज 
अब हम साहित्य और समाज के सम्बन्ध को भली प्रकार समझ सकते हैं । 


समाज का निर्माण मनुष्य में किया है और बह निर्माण स्वयं एक 


व्यक्तित्व ग्रहण करता चला गया है । समाज के इस व्यक्तित्व से आगे बढ़क 
स्वयं मनुष्य को संघर्ष करना पड़ा है। इस प्रकार मलुष्य की हृष्टि को केन्द्र : 


भानकर देखा जाय तो उसकी अपेक्षा से संसार में चार प्रबल शक्तियाँ विद्यमान 


मिलती 
१. मनुष्य की निजी पार्थिव शक्ति--इसे हम प्रतिभा-बल' अथवा व्यक्ति- 


शक्ति (दुसरे शब्दों में व्यक्तित्व भी) कह सकते हैं ! 


२. भनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति । 
३, भतुष्येतर प्रकृति की शक्ति--इसे हम प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक 


क्‍ शक्ति कह सकते हें । 


४. समाज के व्यक्तित्व की शक्ति । 

सभ्यता, संस्कृति और कला के विकास का मूल इन तीनों के ही पारस्प- 
रिक सम्बन्ध और संघर्ष में निहित है । उपभोग, उपयोग और ललित की विकास 
श्रेणी में ही नहीं प्रत्युत समस्त विकास में ही हमें किसी चैतन्य की प्रगति का 
आभास मिलता है। इस 'प्रगति में है पहले अर्जन (उद्योग), फिर संचय (उपभोग) 


तब निर्माण (उपयोग) और अच्ततः उपलब्धि (आत्म-उपलब्धि)--किसी 
ऐसी साकार या निराकार वस्तु की प्राप्ति जिसे पाकर बहू कह उठे कि बसा 
इससे 'पूर्णा और 'परम' तथा ऊपर अन्य कुछ हो ही नहीं सकता । 


अर्जत प्राथमिक अवस्था है | इसमें मनुष्य सीधा प्रकृति से संम्पक रखता 


है. । इस अवस्था में प्रकृति उसकी धात्री है । वह प्रकृति से अपने को विलग 
नहीं कर सकता । 


संचय की अवस्था में वह प्रकृति की देव का छृतज्ञ होता हुआ भी उससे. । 


बविलगाव अनुभव करने लगता है। अर्जन की मात्रा कभी आवश्यकता से अधिक 


बढ जाती है, तो यह प्रचुरता उसे उस वस्तु यानी उद्योग के फंल में - केस्द्रित 





का करती है, तब वह वस्तु के रूप में अपनी अभिव्यक्ति को देखता है। अपने | 





धाहित्य का उद्धव | [ ११ 
सम्बन्ध में उसे चैतन्य प्राप्त होता है। उसका अह॑ जागृत हो उठता हैं। सब्जै- 
विंटव कांशसनेस--आत्म-चेतनता उदय होती है । फलतः पहली अवस्था में 
जहाँ अर्ज न, उद्योग तथा उपभोग अभिन्न थे वहाँ अर्जन साधन का रूप ग्रहण 
करने लगता है और उपभोग साध्य का | “मेरे लिए यह वस्तु है” ऐसा भाव 
उदय होता है | इस “मैं' के भाव के साथ जब वह यह सोचने लगता है कि मैं 
इसे बना प्कता हुँ यानी उसमें कोई उपयोगिता पैदा कर सकता हूँ तो उसमें 
निर्माण-चैतन्य जागृत होता है | ह 

... इसी माध्यम से ही व्यष्टि-व्यक्ति समष्ठि-समाज में व्याप्ति पाता हैं, और 
समष्टि-समाज व्यष्टि-व्यक्ति में परिशित | व्यष्टि-व्यक्ति और समष्टि-समाज 
की प्रतिक्रिया की व्यष्टि-व्यक्ति में परिशति की रागात्मक अभिव्यक्ति ही' 


साहित्य है। प्रकृति उसकी पृष्ठभूमि है। समाज का रस ही व्यक्ति के प्रतिभा- 
बीज का पोषण कर साहित्य का पादप देता है । 


निर्माण की अवस्था यहीं से आरम्भ होती है । शुद्ध आथिक उपयोगिताओं 
में ही कलात्मक उपयोगिता का बीज है। क्योंकि आर्थिक निर्माण ही निर्माण 
का भाव जागृत करता है। इसी निर्माण-भाव का व्यापक उपयोग जीवन में 
होने लगता है । तब मनुष्य सोचता है कि वह चाहता क्‍या है। वह. अभाव 
और भाव, अपूर्ण और पूर्ण को अन्वय-व्यतिरेक के विवेक से समभने के लिए 
बाध्य होता है। तभी उसमें 'कल्पना' जागृत होती है। इसी कल्पना-जाम्रति में 
सौन्दर्य की अनुभूति समाहित है । इसके जागरण से ही कला का जागरण 
आरम्भ होता है। कल्पता की. जागृति में आत्मोपलब्धि (सैल्फ-रिअलाइजेशन) 
का भाव सन्निहित है | 


इस उपलब्धि के लिए भनुष्य को अपने से अतिरिक्त समाज तथा प्रकृति 
से संघर्ष करता पड़ता है। निर्माण का भाव पैदा होते ही मनुष्य ने यथार्थ में 
प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का युद्ध आरम्भ कर दिया | इस युद्ध में विजय 
पाने के लिए एक ओर विज्ञान और उसके आविष्कारों तथा पदार्थ-विलास का' 
उदय हुआ; दूसरी ओर आत्म-संयम का उदय हुआ--मगातची उस प्रकृति पर 
विजय पाते का उद्योग भारम्भ.हुआ जो मनुष्य में भी संसायी हुई है । यहीं 
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मनुष्य के आन्तरिक संधर्ष का जन्म हुआ--शैतान और खुदा का, पशुता और 
मानवता का । अथवा पाथिव तथा आध्यात्मिक का । 

समाज का संघर्ष भी साथ-साथ चला। समाज का संघर्ष भ्नृष्य के 
व्यापारों और ब्यवहारों की टकराहट से ही तो पैदा होता है। इस 
संघर्ष की दृष्टि से मनुष्य का पुनः द्विविभाजन हुआ : स्वार्थ-परमार्ध में और 
इसके कारण ही समाज में पाप तथा पुण्य की स्थापना हुई । ह 

साहित्य मनुष्य की अभिव्यक्ति है, अतः वह इन दोनों संघर्षों के परिणाम 
से बच नहीं सकता | किन्तु साहित्य कल्पना-जाग्रुत मनुष्य की अभिव्यक्ति है । 
इसमें उपलब्धि का भाव शेष समस्त कलाओं से अधिक शक्ति-सम्पन्न होता है 
इसमें मनुष्य और समाज को प्रेरणा देने की भी शाक्ति आरती है। मनुष्य के 
विकास और प्रगति में मनुष्य तथा समाज के सम्बन्धों को बदछने, सुधारने 
और संस्कृत तथा सुन्दर करने में भी इसका हाथ सर्वविध रहता है | 

कुछ लोग कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है । नहीं, वह उसकी 
शक्ति भी है । वहु उसका नियन्‍्ता भी है। वहु उसका नेता भी है। वह उसका 
उपदेष्टा भी है। वह उसकी प्रगति का सूत्रधार भी है। वहु उसका मन्तोर॑जन 
भी है। वह्‌ उसकी आत्मोप्लब्धि है। वह निज की पर में और पर की निज 
में विवृत्ति है । 
युंग की प्रक्रिया 

साहित्य का युग से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। युग की प्रवृत्ति और प्रक्रिया 
की प्रतिक्रिया साहित्य पर बड़े वेग से होती है। अतः युग का प्रतिविम्ब भी 
साहित्य में मिलता है। साहित्यकार के मानस में युग के अभाव भी स्पष्ट हो 


. उठते हैँ। युग अपने में पुर्ण नहीं है। उसके समस्त प्राकृतिक उपादान भी 


उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। ये ही आवश्यकताएं' युग के 
आदर्श के रूप में साहित्य में विविध रूप धारण कर लेती है । साहित्यकार 
भपने चारों ओर की परिस्थिति को देखता है। वह सब उसके लिए हुस्तामलक- 
बत्‌ हो जाती हैं । और उसके विशद मानस-पट पर वहू जिस लघुता के साथ 


अंकित होती है उससे उसके अभावों का रूप उम्र हो उठता है। साहित्यकार 


युग में प्रचलित विविध तत्त्वों में. से कभी-कभी किसी विश्वेष तत्व को उभार 
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देता है । इन अभिप्रायों में ही साहित्य के कार्य की इतिश्री नहीं हो जाती । 
वह अपनी समस्त मेधा से इन अभावों और आवश्यकताओं की पूर्ति की योज- 
ताएँ भी अपनी कला से देता है। उसकी सौन्दर्यानुभूति कला को 
जब कला के लिए ही चित्रित करती होती है, कला को जब कला 
के लिए ही न्‍्यौछ्ावर करती होती है, तब वह अधिक-से-अधिक सापेक्ष से 
निरपेक्ष रूप की तुलना करती होती है। भौर उसमें जो सामग्री प्रस्तुत को पुर्णा 
बनाने के लिए होती है उसे उपस्थित करती होती है । आज तक जितना भी 
साहित्य-निर्माण हुआ है, उसमें जितने भी आदझशों की प्रतिष्ठा हुई है, वे पूर्ण-से- 
पूर्ण भी अपने युग के लिए ही पूर्स कहे जा सकते हैं । साहिध्यकार की मेधा की 
क़ान्तदर्शिनी दिव्य हृष्टि भी युग-युग से उद्भूत उसकी द्याक्ति का ही परिणा।म 
होती है । बह मुख्यतः: जिन आधारों पर बुद्धि के अपने तक॑ को ले जाता है 
वे आधार एकदम युग की स्थुलतम वस्तुएँ होती हैं। युग के स्थूल तम्त्र से 
साहित्यकार की मेधा के तम्त्र का संघ हो जाता है तो युग के बे स्थूल संकेत 
भी अपनी भूत तन्मात्राओं में भौतिक कारणा-कार्य-परम्पराओं के द्वारा कुछ अर्थ 
ध्यनित करते हैं। साहित्यकार का मानस भी तथा उसका आच्तरिक तन्‍त्र भी 
गज उठता है। इसी गूंज में साहित्य का धर्म अन्तनिहित है और यह गज 
युग के तन्‍्त्र से ऊपर उठकर युग-युग के स्व-तन्त्र से सम्बन्धित हो जाती है । 
साधनों के घेरे में घिरकर इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति के जो नव निर्माण 
होते हैं, वे स्थुल पदार्थ -जगत्‌ में ही परिणतियाँ नहीं पाते, मानसिक संस्थान 
भी वैसा ही हो जाता है और साहित्य का स्वरूप (707) भी बदलता है । 


- यथार्थतः यह व्याख्या साहित्य की प्रेरणाओं की है, साहित्य की आत्मा की नहीं । 
अतः साहित्यकार की पहली आवश्यकता यह है कि वह युग को पहचाने । 


प्रत्येक युग के निर्माण में पदार्थ-तत्व और मानस-तत्तव दोनों का अभिनिकेंश 
होता है । मानस-तत्त्व को मैटीरियलिज्म के अनुसार पदार्थ-सम्भूत भी माना 
जाभथ तो वह एक पृथक शक्ति तो फिर भी रहेगा ही । कितनी ही कार्य-कारशणा 


की ऐतिहासिक परम्पराओं से युग की कड़ियों का आधार सुनिद्चत किया 
जाय, प्रतिभाओं की दानवीयता की पर्याप्त व्याख्या नहीं हो सकती । बुद्ध ने,... 
ईसा ने, मुहम्मद ने आज भी जो अपने लिए आदर का स्थान बना रखा है 





0 
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- माना जा सकता है । इस प्रकार च॑तन्य की पाथिवता भी मान ली जाय तब भी 
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बह मात्र ऐतिहासिक ही तो नहीं माना जा सकता । इन मेधाबियों ने विश्व 
के मानव-समूह पर अपनी गहरी छाप डाली है और युग के रूप और अर्थ 
को बदला है। विशेषता यह है कि उनकी छाप ऐतिहासिक आवश्यकता के 
अनुरूप युग की सीमाओं में ही नहीं रह गयी। वे आज भी बसे ही सजीव चले 
भारहे हैं जँसे तब थे । कवि आदियृष्टा भी थे। उन्होंने जो नहीं था वह दिया । 
इन सृष्टाओं ने जीवन के लिए वह सिद्धान्त तथा बह आचार दिया जो पवार्थ- 
मय जगत्‌ में मिलता ही नहीं । साहित्यकार इसी मानसिक शक्ति का माध्यम 
है, प्रतिनिधि है। वह यथार्थतः हृष्टाओं से अधिक सृष्ठाओं की परम्पराओं 
में आता है । ह । 
साहित्य की जितनी भी परिभाषाएं की जा राकती हैं, व॑ चाहे घोर : 
पदाथंबादी द्वारा हों अथवा घोर अध्यात्मवादी द्वारा हों व. यही प्रकट करती 
हैं कि साहित्य के प्रधान तीन कर्म हैं; एक चित्र प्रस्तुत करना, दूसरा आदझे 
उपस्थित करना, तीसरा मन को प्रवृत्त करना । साहित्य का निवृत्ति से कोई ; 
भी सम्बन्ध नहीं हो सकता । साहित्य के मूत्र में राग का प्राधान्य है। प्रकृति 
के व्यापारों में एक अनिवार्यता का भाव तो है, राग और इच्छा का उनमें 
अभाव है| फलतः मनुष्य के पास्ष तीन तत्त्व विमान है--प्रकृति-तत्त्व उसकी 
स्थल प्रवृत्तियों का विधय और आधार है । मानरा-तरत्व उसमें सूक्ष्म विचार- 
जगत्‌ की स्थापना करता है, उसे गति देने के लिए हैं। हृदय-तत्व राग का 
भण्डार है । | 


इसको और भी स्थूल् रूप में रखा जा सकता है। प्रकृति से सम्बन्धित: 
देश-काल, उदय-अस्त, अचेतन अथवा जड़, सब सृष्टि के ही अंग हैं। बुद्धि और । 


राग चेतन के धर्म हैं। सृष्टि में जड़-चेतत का संघर्ष है.।. संघर्ष का अर्थ पर- 


स्पर-विरोभी पक्ष ग्रहण करके उत्कर्षापकर्ष ही नहीं है, उनकी पारस्परिक क्रिया- 
प्रतिक्रिया का रूप भी संघ ही है। जड़-चेतन का. यह दर्द सृष्टि में अनिवाये 
है। चेतन को भले ही भास्तिकों और अध्यात्मवादियों की भाँति आदितत््व' 
और परम-तत्त्व न माना जाय; उसे पदार्थवादी की भाँति पदार्थ से भी उद्भूत न्‍ 
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बह एक उत्कृष्ट पार्थिव.शक्ति है और जड़ पार्थिव शक्तियों की अन्ब-स्थुल- 
गतियों की अपेक्षा इस चेतन पदार्थ को कई विद्येषताए प्राप्त हैं। उसकी तर- 
लता उसका एक बड़ा गुण है, और यह तरलतवा अत्यन्त सूक्ष्म और अधव्यन्त 
गतिवान है | यही कारश है कि मानव ते भीषणा-से-भीषण जड़-शक्ति पर 
अपना अनुशासन कर रखा है। उसके आविष्कार, पदार्थ तथा पाशविक शक्ति 
के आविष्कार नहीं हैं, न वे आविष्कार-मात्र विकास के क्रम की कड़ियाँ है; 
वे आविष्कार हैं, अनुसन्धान हैं.। अध्यात्मबादी का तो चिश्वास ही इस वुद्धि- 
चेतन के मुल परम चेतन परमात्मा पर टिका हुआ है । साहित्यकार इसी क्षेत्र 
का व्यवसायी है । वही प्रकृति और पुरुष के यथार्थ मर्म॑ का दर्शन कर सकता 
है । वही महाव्‌ अभीष्ट के लिए मानव को, उसके द्वारा समाज को, उसके द्वारा 
ओर उसके साथ प्रकृति को, जान सकता है। उसे युग के मर्म और धर्म को 
समभना होता है! धर्म है वत्तमान और मर्म है भविष्य' का गर्भ, जो वर्तमाच 
में स्थित है । निर्माण की रूप-रेखा मेधावी साहित्यकार ही बनाता है। गति 
देने की योजना वही सुकाता है । साहित्यकार का उत्तरदायित्व इसीलिए 
महान है, इसीलिए उसे आवश्यक है कि युग को, उसके मर्म और धर्म को 
भली प्रकार समझे । मर्म को चित्रित कर दे, धर्म का आदर्श और आदेश दे 
और इन्हें मावव के स्पन्दनों में घुला-मिलाकर एक वास्तविक गति बना दे । 
साहित्य का धर्म 

साहित्यकार मानवता का प्रक्ृष्ट दूत है, यह इसलिए नहीं कि बेदों में 
ईइवर को कवि बताया गया है : “कविर्मनीषी परिभू . स्वयंभू”, इसलिए भी _ 
नहीं कि आज का भौतिकवादी वैज्ञानिक मस्तिष्क को भूत-तत्त्वों का उन्नततम 
प्रतिविम्ध और विकास मानता है, पर इसलिए कि अत्यन्त स्थल दृष्टि से और 
मनःस्थितियों के प्रत्यक्ष अध्ययन से यह निविवाद प्रतीत होता है कि साहित्य- 
कार ही यथार्थ आएशों का निर्माणकर्ता है। परिस्थितियों के संघर्ष को साहित्य: 
कार ही वाणी देता है। भौतिकवाद की हृष्टि से परिस्थितियों में विद्यमान 
अन्यथा विरोधी तत्वों का समभने योग्य निदर्शन वही कराता है और उन्हीं के 
अनुकूल उनमें व्याप्त ध्येय अथवा अभीष्ठ को वही आदर्श बनाकर जगत की 
_:. गति का विश्दशशंक बनता है। वही अध्यात्मवादियों की हृष्टि में उस परम तत्त्व 
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के मर्म को उद्घाटित करता है । वही अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाने 
वाला है | उसी के लिए समस्त पीड़ित मानवता की वह पुकार है “तमसो मा 
ज्योति मय”, वही निडचेष्ट जड़ता को क्रिया-प्रभूत चैतन्य की ओर ले जाने 
वाला है | उसी को जड़ता के बोझ से आक्रान्त तथा ऊबी हुई सृष्टि का यह 
आह्वान है--'असतो मा सद्‌ गसय । ह 
मनु का मार्ग 

वैदिक मनुष्य ने इसी विश्वेदेवा से यह प्रार्थना की--'मा न: पथ: पितृया- 
स्मानवादधि दूर नेंध्ट परावतः” ऋक्‌ ८, ३०। हमें हमारे पिता भव के मार्ग 
से दूर अलग मत ले जाना । वह मचु का मार्ग कया है ? मनु की मानवता से : 
बया तात्पय॑ है ? ये प्रश्न गम्भीर और विचारसीय हैं भवश्य और आधुनिक 
हिन्दी साहित्यकारों ने मनु के उस मार्ग के विधिध अर्थ प्रस्तुत करने के बड़े - 
प्रदत्त भी किये हैं | इन प्रयत्नकारों में 'प्रसाद” सबसे अग्रणी है। उनकी 
'कामायनी' में मछू के मार्ग का शोध करने का बिकल उद्योग है । डॉ० राम- 
कुमार बर्मा का 'अन्धकार' एकांकी भी उसी की व्याख्या करने का एक लघु 
प्रयत्त है । फिर पं० उदयशंकर भट्ठ के 'तीत ताटकों' में से प्रथम दो भी इसी 
के लिए हैं। मनु की ओर यह हृष्टिपात अकारण नहीं है। युश्ष और उसकी 
विकट तथा जटिल परिस्थितियों ने, उसके उपरान्त के अवसादमय भाव-विप्लव 
और द्वापरता ने, वैज्ञानिक भौतिक तत्वों के अभानुषिक उपयोग ने, भावी : 
मानवता को जिस संकटापन्न अवस्था में पटक दिया है उसी की कल्पना से | 
आज का मातव-मानस और साहित्यकार छुटपटा रहा है । बहु एक नहीं अनेक 
उद्योग करके इन समस्त विषमताओं के आच्छादन में क्षुभित मानव के रूप को : 
उभारकर ऊपर लाना चाहता है। वह 'पथः पितृयान्मातवात' का क्षोध करता 
चाहता है और कहनो चाहता हैं कि “वह यह है !” कहीं वह यथार्थतः ही उस * 
मार्ग पर उँगली रख सके तो कितना कल्याण हो । पर बीखता यह है कि. 
इसके लिए आज के युग में जितने संकट श्रौर खतरे हैं उतने कभी नहीं थे । । 


... हम उन खतरों की यथार्थ परीक्षा करने के अपने को अधिकारी तो नहीं सभ- , 
: - भते पर उनकी ओर संकेत करने का प्रत्येक का कर्तव्य समक कर ही सूक्ष में । 


अपने विचारों के साथ उन्हें रखना चाहते हैं । 
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सत्‌ और श्रसत्‌ 
साहित्यकार का सबसे पहला संकट उसकी क्षुभित प्रतिभा है | विश्व की 


विविध प्रगतियाँ उस पर आक्रमण करती हैं। उसकी हृष्टि को भ्रवरुद्ध कर 
देती हैं । वह विचलित हो उठता है और उस मार्ग को भूल जाता है जो उसे 
प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा था | यह 'भ्रम की दशा साहित्य के लिए अत्यन्त घातक 
है | उसे यह बताना है कि यह सत्य है। थदि इस प्रकार निर्दिष्ट सत्य ही 
सत्य हो तो साहित्य और मानव-निर्माण की भूमि ठोस होती है। यदि वह 
मिथ्या को सत्य बता दे, असच को सत्‌ बता दे तो भ्रम का शिकार हो जायगा | 
उसका समस्त साहित्य मानव को एक बिडम्बता में डाल देगा। सत्य और 
भ्रसत्य को हम बैदिक उपनिषदों की भाँति एक ही यथार्थ के अथवा परम तत्त्व 
के दो पहलू मानें तो सत्‌ और असत्‌ वैज्ञानिक भौतिकवाद के विरोधी तत्त्वों 
(कंट्रे रीज्ञ) में माने जा सकते हैं । जो प्रस्तुत असत्‌ को अपने प्रबल ठोस वेग 
द्वारा उखाड कर फेंक दे और अपने को प्रतिष्ठित कर ले वह सत्‌ है | यह सत्त 
अविद्या अथवा कर्म से मिलकर जब गतिमान होता है तब अपने अन्दर से 
अपने विरोधी सत्‌ को पुनः जन्म देता है। स्वतः अपनी स्वरूप-रक्षा के लिए 
नये सत्‌ से अलग हो जाता हैं और संघष में प्रवत्त हो जाता है। साहित्यकार 
'सत्‌' के इस विकार और विकास को हृदयंगम कर लेता है। बह सत््‌ को सत्‌ 
श्रौर असत्‌ को असत्‌ स्पष्टतः चित्रित कर देता है, किन्तु यह भिश्िचत है कि 
उसे सत्‌ और असत्‌ को पहचानने में अत्यन्त सावधांती की आवश्यकता है । 
सत्‌ और असत्‌ की शक्तियाँ विधि और निषेध की शरक्तियाँ नहीं हैं, दोनों वैध 
हैं। और एक स॒त्‌ का ही असत्‌ होता है नम्यस्त अथवा प्रभाद-पग्रस्त 
मस्तिष्क को, हो सकता है कि अन्यथा-सिद्ध तत्‌ ही सत्‌ बिदित होने लगे | 
यह एक बड़ी गम्भीर स्थिति है । आलोचना-द्ास्र साहित्यकार को ऐसे संकटों 
से बचाने का प्रयत्न करता है । । 


यौन -सनन्‍्बन्धी समस्या द 
जीव॑न-सिद्धि के इस मध्य विन्दु के साथ और भी अनेक प्रदन उपस्थित 


होते हैं जिनके सम्बन्ध में हम अपने कलाकारों और स्राहित्यकारों से असन्दिग्ध 
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मत अथवा हल चाहते हैं। स्त्री और पुरुषों का योन और सामाजिक सम्बन्ध . 
एक ऐसी ही समस्या है। इस समस्या के आज अ्रनेक पहुन्रू उपस्थित हो गये 
हैं । कुछ पहलू इसके ग्रभौतिक और आध्यात्मिक पक्ष के हैं, और कुछ प्रेम . 
और काम-विषयक । आज का साहित्यकार निस्सन्देह अध्यात्म की ओर नहीं 
जाता, फिर भी प्रेम की अलौकिक कल्पना से उसका छूटफारा' नहीं हुआ है । ' 
वह शैली में पूर्ण पदार्थवादी और कार्य-कारण की परम्परा प्रस्तुत करते हुए 
मूल में कुछ ऐसा मानता है कि प्रेम का आकषंणा दो झरीरों का आवर्षण नहीं, 
दो आात्माओं का आकषंण है; और यह जैसे अनन्त बन्धन है | प्रेम दूसरे रूप . 
में एक शारीरिक आवश्यकता को प्रकट करने का साधन भर है । अध्यात्म पक्ष 
में प्रेम वह चीत्कार है जो परम तत्त्व से वियुक्त होने के कारण णीव के हृदय 
में उठता है। भौतिक पक्ष में केवल यौन-उद्बक ही प्रेम हैं। उसका दमन 
हानिकारक है। यौन-पक्ष में समस्या है कि स्त्री-पुरुषों को अपनी यौन 
आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुक्त कर देता चाहिये, अथवा: विवाह या 
उप्ती जंसा कोई बन्धन रखना चाहिये ) यौन सम्बन्धों का समाज-सम्बन्धों से : 
व्या व्यवहार होना चाहिये ? आधुनिक साहित्यकार ने इस स्थिति का अध्ययन 
करने का प्रयत्त तो किया है पर उसमें वहु निश्रम सहीं हो पाया । इस प्रदत 
का सम्बन्ध जाति और राष्ट्र की मानव-झक्ति से भी है, और बहुत घनि७्ठ है । 
इसकी ओर हमारे शास्त्र की हृष्टि तो अभी गयी नहीं है। पर आज 
शास्त्रकार से अधिक साहित्यकार इस दिल्या में मार्ग-प्रवेता हो सकता है । अतः : 


हमारे माहित्यकार को इस सम्बन्ध में गम्भीर विचार कर भूत-वर्तमान को 


हस्तामलकवत्‌ देखकर तिर्भ्नान्त साहित्य देने की चेष्टा करनी है । हां, उसे. 
स्वयं अपनी प्रतिभा का प्रकाश देखना चाहिग्रे । विश्व के घटना-बक्र, देश की : 


_ बतंमान परिस्थितियों के संफेत से ऊर्जस्वित शान का प्रकाश स्वयं उसके मानस 


में जगमगाना चाहिये। इस दिल्या में भी आंत्ोचना के नये.शास्त्र को मार्ग- 


प्रदर्शन करना है । 


व्यक्तित्व । 
व्यक्तित्व क्या है ? बिना इसे जाने साहित्य और व्यक्तित्व का सम्बन्ध ः | 


.. और स्वरूप तहीं जाता जा सकता । इसमें कोई सन्देह, नहीं. कि व्यक्तित्व शब्द / 
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शुद्ध भारतीय श्षब्द-विकास से हमें प्राप्त नहीं हुआ ।' यह अँग्रेजी के 'परस ने- 
लिटी' (?०7809॥79) शब्द का हिन्दी पर्याय माना गया है। बस्तुत: व्यक्तित्व... 
के अर्थ के लिए हमें संस्कृत कोष नहीं देखना होगा | हमें देखना होगा भँग्रेजी 
कोष और उसमें पर्सनेलिटी के अर्थ । 

अँग्रेजी के विचारकों मे इस व्यक्तित्व पर पर्याप्त विचार किया है। उनमें 
से एक विद्वान्‌ चरित्र (करैक्टर) को व्यक्तित्व (पर्सनेलिटी) का एक अंश 
भानते हुए पर्सनेलिटी अथवा व्यक्तित्व को समस्त मानवीय गुणों का संग्रह 
मानता है।.. - 


. व्यक्ति व्यक्ति भिन्न हैं। वे इस प्रकार पशुत्व के स्तर पर भिन्न नहीं, 
मानव के स्तर पर भिन्न होते हैं। भारतीय. शास्त्रों ते स्पष्ठ लिखा है कि 
“आहार निद्रा भय मैथुन” में मनुष्य और पशुओं में साम्य है। पश्ु और पश्ञु 
में इन्हीं के आधार पर एक अत्यन्त जड़ साम्य होता है।यों पशुओं में भी 
स्वभाव भेद होता है | घोड़ों में कोई हठी, कोई सरल, कोई अडियल, कोई 
चपल होते हैं । उनमें बुद्धिभेद भी मिलता है। कोई संकेत समभ लेते हैं | 
कोई बिना डण्डे के अथवा बल-प्रयोगं के समक ही नहीं सकते । उनकी चाल 
में भी भिन्नता हो सकती है, पर यथार्थ में पशुओं के पास व्यक्तित्व नहीं होता, 
इस व्यक्तित्व के कारण ही मनुष्य पशु से भिन्न जाति का सिद्ध होता है । 
मनुष्य का ध्यक्तित्व उसकी चाल-ढाल, उसकी बोल-चाल, उसके रहत- 
सहन सभी में मिल सकता है | मनुष्य का समस्त स्वरूप ही वस्तुतः उसका 
व्यक्तित्व है । उसके ग्रुण-अवगुरा, उसका चरित्र, उसके आचारूब्यवहार, 
उसका स्वभाव, उसकां आन्तरिक मन, उसकी संस्कृति अथवा सांस्कृतिक 
उपार्जन--इन सब की एक ऐसी रसायन प्रस्तुत होती है कि वह उस व्यक्ति 


द | ' के स्वरूप को एक पृथक महत्त्व प्रदान कर सकती है; यों तो प्रत्येक अभि- 


व्यक्ति में ही वह व्यक्तित्व विद्यमान रहता है, पर साहित्य में तो व्यक्तित्व की 


। .. सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति होती है । 


 साहित्य-निर्माण में प्रवृत्त होते ही साहित्यकार की सामाजिक स्थिति ही 
नहीं, एक प्रकार से समस्त पार्थिव सत्ता ही उसके समक्ष विलीन' हो जाती है 
और तब उसका वह उन्म्ुक्त स्वरूप, जो यथार्थ में उसका अपना है, शुद्ध, 
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वाहरी प्रभाव से अक्षुब्ध, वह साहित्य में विस्तृत हो उठता है। व्यक्तित्व का. 
मुल शील है, वह साहित्य में ही अपने को प्राप्त करता है | इसीलिए कला जो 
अपूरण है, उसी की पूर्ति (साकेत) मात्र नहीं, वह व्यक्ति अथवा मानव की 
आत्मोपलब्धि (सैल्फ रिअलाइजेशन ) भी है । 
व्यक्ति के निर्माण की छः सीमाएँ निर्धारित होती हैं-- ह 
१. लिंग (स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भाव), २. पीड़न (आत्म-पीड़न तथा 
पर-पीड़न का भाव), ३. आवेग, ४. नैतिकता, ५. बौद्धिकता तथा ६. अहंता | 
इन छ; सीमा-तत्त्वों के पारस्परिक अल्पाधिक मात्रा में संयोजन से. 
व्यक्तियों के अपने स्वभावों अथवा व्यक्तित्वों का निर्माण होता है । । 
इसी के साथ हमें फ्राइड, जुज्ध तथा एडलर के व्यक्ति-निर्माण क्रे तत्त्वों 
को भी समझ लेना चाहिये । | 
फ्रायड मनोविश्लेषण-विज्ञान का जन्मदाता है। इससे व्यक्ति के समस्त 
निर्माण के मूल में काम-भाव को ही प्रधान भाना है । इस मूल काम को,जो 
व्यक्ति-विकास में जन्म से मरण तक किसी-न-किंसी रूप में अवश्य, विद्यमान- 


रहता है और समस्त अभिव्यक्तियों के मूत्र में प्रेरणा के स्वरूप में रहता है. 


'लिविडो' या मूल वासना, नाम दिया गया है । 

जुजू मे काम-भाव के अतिरिक्त एक और विशेष भाव की स्थिति मनुष्य 
में पायी | मनुष्य या तो अस्तः-निष्ठ (इण्ट्रोवर्ट) होता है अथवा बहिनिष्ठ- 
(एक्सद्रावर्ट) । | 

एडलर ने जुद्ध से आगे भाव-पग्रन्थियों (कम्प्लेबंसज) का अनुसन्धान किया, * 
जिससे व्यक्ति में उच्चता-भाव-ग्रन्थि (सुपीरियारिटी कम्पलैक्स) अथवा हीनता-: 


भाव-ग्रन्थि (इन्फीरियारटी कम्पलैक्स) का निर्माण होता है। इस प्रच्थियों के : 
कारण मनुष्य का व्यक्तित्व एक विशेष प्रकार का रूप भ्रहण कर लेता है।' 


फ्राइड, जुज्ध तथा एडलर तीनों ही अवचेतन भानस में विश्वास रखते हैं, अतः 
मनोविश्लेषणवादी कहलाते हैं । । 
इन्हीं के साथ व्यक्ति के निर्माण में प्रकृति-प्रदत्त 'क्षति-पूर्ति' के सिद्धान्त; 


: की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । प्रकृति अपने तिर्माण में यदि किसी दिशा 





अथवा क्षेत्र में कोई कमी पाती है तो दूसरी भोर से उसकी पूर्ति कर लेती है ।' 
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इस प्रकार अनेकों प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण होता है। जब इन 


व्यक्तियों का यह शील कला-साहित्य के निर्माण में प्रकट होना चाहता है तो 
प्रेरणा, व्यक्ति और अभिव्यक्ति तीनों का सम्मिलित रासायनिक स्वरूप 
व्यक्तित्व बन जाता है । तब यह अनिवार्य है कि व्यक्ति की प्रत्येक अभिव्यक्ति 
में यह व्यक्तित्व अवश्य ऋलफके । 

यह व्यक्तित्व साहित्य में शैली का ही रूप ग्रहण नहीं करता, यही वस्तु 
और विषय के प्रतिपादन के लिए आवश्यक तर्क, प्रमाण तथा उदाहरण की 
भी अपने अनुकूल व्यवस्था करता है। यही वस्तुतः उसे स्वरूप और कला 
प्रवान करता है। मनुष्य की प्रतिभा का व्यक्तित्व से इसी स्थल पर अभेद हो 
जाता है| फलत; साहित्य का अध्ययन व्यक्तित्व का ही अध्ययन होता है । 


साहित्य के रूप 

साहित्य का जीवन और जीवन की अभिव्यक्ति से ज॑सा सम्बन्ध है वह 
देखा जा चुका है । 

जीवन की तीन भूमिकाए' होती हैं--- 

१. व्यक्तिगत, २, समाजगत, तथा ३. प्रकृतिगत्त । 

प्रकृति और पुरुष के सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट है कि यदि दार्शनिक गहनता' 
में न उतरा जाय तो 'प्रकृति' पुरुष के लिए रंगमंच है | पुरुष अभिनेता है । नहीं, 
प्रकृति मात्र रंगमंच ही नहीं, वहु पुरष के कतंव्य के लिए परिस्थितियों की 
भूमिका प्रस्तुत करती है। प्रकृत्ति उसके लिए सामग्री प्रदान करती है, प्रकृति 
उसके मनोबेगों का' कारण बनती है, प्रकृति उसको प्रेरणा भी दे सकती है और 
आदर्श भी .। प्रकृति ने पुरुष, को विजय करने के लिए सदा.आमन्नित किया है 
और मनुष्य प्रकृति से निरन्तर स'धर्ष करता हुआ उस पर विजय' पाने के लिए 
सचेष्ठ रहा हैं । 

साहित्य-सृजन की हृष्टि से पुरुष व्यक्ति है प्रकृति तो प्रकृति है ही । प्रकृति 
से जितने प्रकार के भी सम्बन्ध पुरुष से हो सकते हैं, उनमें से साहित्य रागात्मक 
सम्बन्धों को ही मान्यता देता है । इन राग्रात्मक सम्बन्धों के निम्न रूप हो 
सकते हैं---१. पुरुष कवि बन कर प्रकृति की श्री पर मुर्ध हो, इस सम्बन्ध के 
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कारण सबसे आरम्भ में गेय काव्य का जन्म होता है। २. पुरुष तायक वनकर 
अग्रसर होता है, वह अपने जीवन की बल्लरी का प्रकृति के सहारे विस्तार 
करता है | प्रकृति उसके जीवन की पृष्ठभूमि का रूप ग्रहण कर लेती है । ऐसी 
अभिव्यवितियाँ प्रायः कथात्मक हो जाती हैं, बहुधा आरम्भिक अवस्था में मनुष्य 
अपना पुरुषत्व अथवा नायकत्व भी प्रक्ृृति को प्रदान कोर देता है । वह प्रकृति 
के तत्त्वों की ही कहानी की कल्पना करता है, जिससे माइथॉलॉजी अथवा 
पौराणिक गाथा का जन्म होता है । 

अतः गीत और कहानी नाम के ये दो प्रकार मानव की वाणी के बिलास 
की अभिव्यक्ति के मूल रूप हैं। गीत और कहानी के विकास के अन्तर में 
मनुष्य का वह विकास निहित है जिसमें वह सामाजिक संस्कृति का निर्माण 
और संवद्ध॑ंत करता है। मनुष्य धीरे-धीरे जब जितना ही मानवीय सम्बन्धों 
में विशेष निबद्ध होता जाता है और समाज का स्वरूप खड़ा होता जाता हैं 
और साथ ही सभ्यता और संस्कृति के सूत्र भी समृद्ध होते जाते हैं, तब वह धीरे- 
धीरे प्रायः उसी अनुपात में प्रकृति से विलग होता जाता है और उसके वाणी“ 
विलास में व्यक्ति-पुरुष के साथ समाज-तत्त्व भी समावेशित होने लगता है । 
तब उसके गीत मुग्ध सौन्दर्य के वर्णानों की पगडंडी छोड़कर मानवीय प्रेम तथा 
करुणा के भार्ग पर चलकर “गीतिकाव्य' बनते हैं। और शर्नः-शने: मानवीय 
भाव-पक्ष उनमें इतना बोकिल हो उठता है कि गीत की तरल लचीली ताने उसे 
सँभाल नहीं सकतीं; उसका आरोह-अवरोह स्तव्ध होकर स्वच्छन्द गति को 
त्यागकर छन्द के अनुशासन में बँधने लगता है और काव्य कहा जाता है । 
... साहित्य का यह इतना सामर्थ्यवान रूप रहा है कि मानवीय भावों को ही 
व्यवत्त करने का माध्यम नहीं बना, कथा तथा प्रबन्ध का भी माध्यम बन गया । 
संस्कृत में फलतः यह काव्य ही साहित्य का पर्यायवाची हो गया। संस्कृत में 
साहित्य” शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में नहीं होता था जिसमें आज हम हिन्दी में 
कर रहे हैं, अर्थात्‌ भँग्रे जी 'लिटरेचर' शब्द के पर्यायावाची के रूप में | साहित्य 
वब्द मूलतः साहित्य-शास्त्र के अर्थ में प्रयोग में आता था और काव्य के अच्तगत 
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.. वह समस्त वाज़ूमय आता था जो ललित हो । साहित्य-शास्त्र ने एक-मात्र काव्य < 
पर ही विचार किया है। इस काव्य के भेदीपभेदों में आधुनिक साहिंत्य के : 


साहित्य का उद्भव |. [ ३५ 
प्रायः समस्त रूप समाये हुए हैं । नाटक भी इसी काव्य का एक भेद है, क्योंकि 
नाटक तथा अन्य काब्यों का भुख्याधार भाव ही है और भाव में वाच्य ही 
नहीं वादूय भी सम्मिलित हैं ।" 
वस्तुतः भारतीय साहित्य-शास्त्रों में आचार्यो ले काव्य की परिभाषाएं' 
बहुत विस्तृत आधार पर दीं । उन्होंने शब्दार्थ *, अलंकार?, रीति, वक़ोक्ति", 
ध्वनि, रस*, रमणीयता» आदि तत्त्वों का अन्वेषण करके क्रमश: काव्य के 
निर्मायक विविध तत्वों का भी निर्देश कर दिया हैं । 
काव्य के परिभाषाकारों ने काव्य को बहुत विज्षद अर्थ में ग्रहण किया | 
उन्होंने. काव्य के मौलिक स्वरूप का साक्षात्कार किया, केवल शब्द-छन्द स्वरूप 


का नहीं । यही कारण है कि यहाँ काव्य के दो भेद किये और उनके फिर 


विद्यद अन्य भेद--- 
गीत और वार्ता ( कहानी ) के दो आदिम मूल साहित्यिक स्वरूप आज 
कितने रूपों में विभाजित हो गये हैं। इनका विस्तृत ज्ञान और इनके तत्त्वों 


का अध्ययन आगे के अध्यायों में होगा । 


१. देखिये भरत मुर्ति के ताठय-आास्त्र सें ये इलोक-- 
वागज्भमुखरागेण सत्वेताभिनभेन च। 
कवेरन्तर्गतो भाव॑ भावयनत्र भाव उच्यते ॥ 
“बाक्‌ (वाणी), श्रंग, मुख राग तथा सत्त्व भावों तथा भ्रभिनय से कवि 
के श्रन्तगंत भावों को जो उद्भावित कर सके वही “भाव है ।” 
२. दाब्वा्थों सहितो काव्यमु--भाभमह १-१६ ॒ 
३. ते! धारीरण्च काव्यानामालंकाराइच बक्षितः। 
श़रीर॑ तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली ॥--दंण्डी, काग्यादर्शक 
१।१०।॥। 
४. रीतिरात्मा काव्यस्य---वामन, कांव्यालंक्र-सुत्र २-६। 


. ५, दशाब्दा्थों सहितो वक्त कवि व्यापार शालिनी बअन्धे व्यवस्थितोौ काब्यं 


तहिदाह्वाद कारिशि-- क्रुन्तल, वक्नोति जीवित--१-७ | 
६. वावयं रसात्मक काव्यं---विव्वनाथ, साहित्य दर्पण । 
७... रमणीयाय॑ प्रतिपादकः द्ाज्दः काब्यघु--पं० जगन्नाथ, रस गंगाधर | 
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श हृद्य-काव्य श्रव्य-काव्य--] इस प्रथम वर्गी- 

| [ हृश्य-काव्य को | फररण में श्राचार्यों ने 
:. बिाओ रूपक फहा गया भौर | ग्राहक इच्त्रिय-भेद को 
:- उसके दस भेद हुए | प्रधातता दी है। हृष्य 
| 


तप काव्य 


है, उपरूपकों की भी काव्य का सम्बन्ध नेन्ने- 
9 सृष्ठि हुई। ] ल्िय और शक्रोन्न स्त्रिय 

(जीत से है। भ्रष्य का 

क्रोत्र न्रिय फर्ण से है । 


। 





पस 
की] 

' प्रश्चन्ध ह 
द गण । 


| गद्य. चंपू 


हैं महाकाव्य खण्ध 

हा स्‌क्तक गधकाव्य-प्रास्यान 
8 
| 
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द्वितीय अध्याय 
काव्य की परिभाषा भर तत्त्व 


मनुष्य की अभिव्यक्ति उसकी निजी और सामाजिक आवश्यकताओं तथा 
व्यवस्थाओ्रों के कारण हो उठती है । ठीक उसी प्रकार की कुछ प्राकृतिक 
रसायन के कारण जिस प्रकार कि एक बीज, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 
की रसायन से अंकुरित हो उठता है, पाललवित, पुष्पित और फलित हो उठता 
है । प्राकृतिक अभिव्यक्ति ही जब मनुष्य को सुषबमामय लगती है तो उसे 
अपनी अभिव्यक्ति तो और भी अधिक प्रिय लगेगी इसमें संदेह नहीं किया जा 
सकता । 'साहित्य' ऐसी ही अभिव्यक्ति है, मानव की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति । 

अभिव्यक्ति से मानव भुग्ध ही नहीं होता उस पर बहू विचार भी करने 
लगता है। वह उसे समझने का प्रयत्न करता है, उसकी परिभाषा करना 
चाहता है । । | !. | 
इसी प्रवृत्ति से मनुष्य सदा से काव्य के रहस्य को समझने की चेष्टा करता 
आया है । अनेकों परिभाषाएं बनी हैं और प्रत्येक युग ने पूर्ववर्ती परिभाषाओं 
को अपर्याप्त समभाकर नयी परिभाषाओं की कल्पना की है । किन्तु, काव्य 
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आज भी जिज्ञासा का विषय है, और वह सदा स्वदा जिज्ञासा का ही विषय . 


रहेगा । क्योंकि, काव्य कला है और अनुभूति की वस्तु है । 


भामह ने पहले 'शब्दार्थों सहितौ काव्य! लिखा । शब्द और अर्थ के सम्बन्ध . 
को 'सहित (स-+-हित)” ही मातकर काव्य की परिभाषा से सन्तोष कर लिया 
गया--किन्तु शब्द और अर्थ काव्य के शरीर-अवयव-मात्र थे। इस तथ्य को 


आचार्य दंडी ने समझा । दंडी ने शब्द और अर्थ से अधिक महत्त्व शब्दों और 


अर्थों को सजाने वाली विधा--''अलंकार” को दिया-- तह शरीरं च काज्या- : 
नाम्‌ अलंकाराश्च दक्षित :' में शब्द और अर्थ से ऊपर अलंकार की प्रतिष्ठा की 
गयी । कविता का इतना परिचय ही बहुत समय तक पर्थाप्त समका यया, किल्‍्तु 
काव्य-शास्त्रियों के इस उद्योग में मूर्त से अमूर्त की ओर पहुँचने की गति अबद्य 
थी । पहले काव्य के शरीर को, ऊपरी रूप को समभा-क्रमझाया गया, और : 


फिर धीरे-धीरे भीतर की ओर अग्रसर हुआ गया । 


अलंकार की बहुत विस्तृत समीक्षा हुईं। उसमें शैली और गुण सब-कुछ : 
सम्मिलित कर लिये गये | अलंकारों का महत्त्व इतना व्यापक हुआ कि काव्य , 
को ही अलंकार, अलजझ्लार को ही काव्य कुछ शास्त्री मानने लगे---और अलंकार 
के द्वारा ही काव्य को समभते का उपक्रम हुआ--/काव्यम्‌ अलंकारः |” किल्तु . 
शीघ्र ही इस भ्रान्ति का तिराकरण हुआ--और ऐसा विदित हुआ कि काव्य । 
में कुछ विशेषता और है । काव्य के शरीर की कल्पना हो भुकी थी | उसके , 


चमत्कार और गुण भी अलंकारों के अन्तर्गत आ गये थे। काव्य की आत्मा 


को खोजने की चेष्टा हुई। वामन ने “रीति' को काव्य की आत्मा स्वीकार ! 


क्रिया--'रीतिरात्मा काव्यस्य । 


| ; 


.. आत्मा के प्रद्न ते काव्य में बड़ा विवाद उपस्थित कर दिया । उद्धूठ ने ' 
'रस' को काव्य की आत्मा बतलाया । भरत मुन्ति ते अपने 'रूपक-विवेचन' में : 


सरसों की ओर संकेत किया था, उद्भुठ ने उसे मान्यता प्रदान कर दी | 


....._ शब्द, अर्थ, अलंकार, गुण, रीति और रस-इतने तत्त्व काव्य के उपकरण 
: भाने गये । 'वार्भट्ट' ने इत समस्त उपकरणों को एक सूत्र में पिरो दिया । किल्‍्तु, | 
.. समस्या हल नहीं हुई, काव्य के झरीर और रस का सम्बन्ध सिद्ध करमे की : 
. प्मस्या थी-। शब्द और अर्थ में अलंकार, गुणा,.रीति-ये सब तो. व्यवस्थित हो. | 


हि 
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सकते थे---पर रस को व्यवस्था कहाँ दी जाय ?--इस समस्या पर गम्भीर 
विचार हुआ, और समभा गया कि अर्थ के अतिरिक्त जो भावानुप्राणन होता ' 
है---उससे राग और रस उद्घाटित होता है। इस आधार पर शब्द और 
अर्थ के उपरान्त ध्वनि का आश्रय लिया गया--अर्थ-शक्तियों का विश्लेषण 
हुआ--और ध्वनि की सिद्धि हुई | यह ध्वत्ति सिद्ध की गयी थी रस तक पहुँचने 
के लिए, किन्तु ध्वनिकार ने उसे ही प्रधानता दे दी और रस उस ध्वनि का 
एक आंग-सात्र रह गया । हृत्त प्रकार काव्य का परिचय जितना अधिक होता 
गया, उतनी ही गहरी, व्यापक और सतक परिभाषाएँ आधचाये बनाते गये । 
'विश्वताथ और जगन्नाथ ते “वाक्यम्‌ रसात्मक काव्यम, तथा “रमणीयार्थ- 
प्रतिषादक छब्द काव्यम्‌” ते अब तक के विकास की सभी श्वृहु्ललाओं को एकसूत्र 
. में संबद्ध कर दिया । उन्होंने काव्य के शरीर को और उम्की प्राणदा आत्मा--- 
रस को--दोनों को महत्त्व दिया। यहाँ तक काव्य की परिभाषा हुई । यह 
परिभाषा भारतीय शास्त्रकारों की आज तक की देन है । इसके उपरान्त आचार्य 
शुक्ल ने काव्य के रसात्मक और रागात्मक तत्त्व को प्रधान मानते हुए लिखा 
है कि “काव्य शेष सृष्टि के साथ हमारा रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कराता 


है ।* किन्तु, यह परिभाषा नयी नहीं है | उन्तमें काव्य के किसी नवीन तत्त्व की 
ओर संकेत नहीं हुआ है । 


भारतीय आचार्यों ने जिस प्रकार काव्य के रूप को समक्ाने के लिए उसके 
अंग-प्रत्यंग का विश्लेषण किया, उसी प्रकार पाइचात्य विद्वानों ने भी उसके . 
भिन्न-भिन्न अंगों को अपने-अपने साँचे के अनुसार. महत्त्व बेकर काव्य के व्यष्टि 
. रूप से समष्ठि को देखा । ह 


कविता की अनेक परिभाषाओं में और परिभाषा की प्रश्षेत्तियों में पाशिति 
की क्षमता और विभूति को आबद्ध करने की चेष्टा की गयी है, किन्तु प्रतीत 
ऐसा होता है कि यह सब प्रयत्न बाह्य हैं और कविता के प्रवाह को बाँधने में 
असमर्थ हैं। तदी को बाँहों में नहीं बाँधा ज्ञा सकता । जो कविता भामह के 
सभय में थी, वही उद्भट भ्ौर विष्वनाथ के समय भी रही । जो भारतवर्ष में - 
थी वही उसी रूप में पाश्चात्य देक्षों में शेक्सपियर और वर्ड सवर्थ के समय में 
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भी रही । वह वहाँ और यहाँ दोनों स्थानों पर वैसी ही है। उसको समफाने 
का प्रयत्त तब भी किया गया था और आज भी किया जा रहा है। उसकी ' 
परिभाषा इससे अधिक नहीं हो सकती कि कविता कविता है और वह अनुभूति 
की वस्तु है। 
काध्य के तत्त्व॑ 

ऊपर जो परिभाषाएं दी गयी हैं, उनमें प्रसंगवशात्‌ उन तत्त्वों क़ा उल्लेख 
हो गया है जिनसे काव्य का निर्माण होता है। अथवा किसी काव्य का विश्ले- 
परण करते समय जो हमारे हाथ लगते हैं । 

किसी भी रचना पर जैसे ही दृष्टि जाती है बैसे ही पहली बात यह विदित 
होती है कि वह किसी भाषा में है । 

ऊपर दी हुईं किसी भी परिभाषा में 'भाषा' छाब्द का प्रयोग नहीं हुआ । 
साहित्यदरपपं णुकार विश्वनाथ ने वाक्य रसात्मकं काव्यं| कहकर भाषां के प्रधान 
अवगव वाक्य के द्वारा भाषा की ओर संकेत किया है । किन्तु अन्य श्राचार्यों ने 
भी जान-बूभफर ही न तो 'वाक्‍्य' कहा, थे भाषा । उन्होंने 'शब्द”' और 'अर्थ' 
ये दो सँज्ञाए' दी हैं। भाभमह ने सबसे पहली परिभाषा में “शब्दार्थों सहित 
काव्यमं' कहा । 'शब्द' भाषा का सबसे लघु और सबसे महत्त्वपूर्ण अवयव है। 
शब्द! के द्वारा ही अर्थ अथवा अभिप्राथ की वाणशी-रूप में अभिव्यक्ति होती 
है । फलतः 'शब्द' ही अभिव्यक्ति का प्रथम' महत्त्वपूर्ण अंग हैं। यहू काव्य 
शरीर' मात्रा जा सकता है। 'अर्थ” दूसरा तत्त्व है। 'शब्द' और “अर्थ! को 
लेकर शारित्रियों और कवियों में सम्प्रदाय ही हो गये हैं । इसमें से एक “झब्द' 
को प्रधानता देता है, दुंसरा दीनों शब्द तथा अर्थ की । एक तीसरा सम्ञ्रदाग है 
जो इसको समान महत्त्व देता है। यह ते शब्द है ने अर्थ । इनसे, दोनों से 
अतिरिक्त है वह तत्व । 
शब्द 

'शब्दवादी काव्य में झब्द-सौन्दर्य की उपस्थिति आवश्यक मानते हैं। 

दब्द' के इस सौन्दर्य का स्वरूप कैसे उपलब्ध होता है ? 'शब्द' पर ध्याव 
दिया जाय तो विदित होगा कि इसके निर्मायक तत्त्व हैं, १ अक्षर, २ माना, 


३ संयोग, ४ उच्चारण-स्थान, ५ लय, ६ चित्र, ७ शक्ति तथा ८ गुण । 








+०- ऋड गम नन कटी गन “० ">> > ००-32 »>+ +» + 


काव्य की परिभाषा और तत्व] [ ४१ 


प्रत्येक भाषा के शब्द किन्‍्हीं श्रक्षरो से बनते हैं । हिन्दी के अक्षरों की 
चर्णमाला से सभी परिचित हैं। ये क_्षक्षर स्वभावतः तीन प्रकार के हैं: १ 
स्वर, २ व्यंजन, ३ अद्ध स्वर, 
उच्चारण 

स्वर और ब्यंजनों का वर्गीकरण और विभाजन देवनागरी में उन्तके 
उच्चारण-स्थान, प्राण और घोष के आधार पर तथा उच्चाररणा-क्रिया के 
आधार पर होता है ! उदाहरणार्थ क वर्ग को लीजिये । उच्चारणा-स्थान' की 
दृष्टि से यह 'कंउ्य! है, क्योंकि कव॑र्ग के प्रत्येक वर्ग का उच्चारण 'कंठ' से 
होता है । 

इसमें क ख अघोष हैं, ग घ सघोष हैं, क ग अल्पप्राण हैं, ख घ महाप्राण 
हैं, छ साबुनासिक हैं । 

यह विषय ध्वनि-विज्ञान का है। किन्तु 'शब्द' को प्रधानता देने वाले 
शार््री जब शब्दों में सौन्दर्य की प्रतिष्ठा का प्रयत्न करेंगे तो भाषा-शास्त्र का 
यह गम्भीर अध्ययन्त उस सौन्दर्य को हृदयंगम कराने सें सहायक हो सकता हैं । 
उदाहरशार्थ--शब्द-सौन्दर्य पर ध्यान देने वालों ने शब्दालंकारों को उःड्भरावना 
की, जिनमें अनुप्रास प्रमुख है । भ्रनुप्रासों में एक 'श्रुत्यनुप्रास' भी माना गया । 
श्र॒त्यनुप्रास के लिए यह आवश्यक है कि रचना में एक स्थान से उच्चारित होने 
वाले अक्षरों की आवृत्ति हो । यथा-- 

“तुलसिदास सीदत निसिदिन देखत तुम्हार निद्ुराई । 

इस दन्त्य-प्रधान' अक्षरावली के संयोजन के द्वारा तुलसीदास जी ने केवल 
अपनी गिड़गिड़ाहट ही नहीं प्रकट की शब्दों का एक सौन्दर्य भी प्रकट कर 
दिया है; अतः यह अनुप्रास तो निर्भर ही भाषा-विज्ञान के द्वारा ज्ञात उच्चारण 
स्थान पर करता है । 


यही नहीं अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाग्राणा की उपस्थिति अक्षरों 


में आन्तरिक मृदुता, कठोरता उत्पन्न कर देती है। 


_कण्छ्य, तालव्य, मूद्ध व्य, दन्त्य, सोष्ठ ध्वत्िियों पर गम्भीरता-पूर्वक विचार _ 


किया जाय तो विदित होगा कि वे कोमल, मधुर, कह, मृदु, पृष्ठ, गुणयुक्त 





; छ्त्द 


- बीर छुल्द! कहलाता है, और क्योंकि इसी में हिन्दी के 'आह्हाजैसे 'बीर 
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होती हैं। भारतीय शास्त्रों ने काव्य के तत्त्वों में 'गुण' और 'वृत्ति' का अच्चे- ह 


पण किया, और इन दोनों के मूल में शब्द-शास्त्र का यही गहन अध्ययन विद्य- 
भान मिलता है। आज के आलोचना-शासत्री को भी अक्षरों के इस विज्ञान के 
मर्म को समझना चाहिये । ह 
सात्राए । 
'अक्षर' में साधारणतः दो और विशेषतं: तीन मात्राएँ मिलती हैं । दो 
मात्राएँ--लघु' तथा 'गुर! कही जाती हैं। लघु एक मात्रा मानी जाती है, 
इसका पिगल झ्ासत्रीय चिह्न ५' है । लघु मात्राएँ हैं, अ, इ, उ। ऋ--कैवल । 
शेष सब दीर्घ हैं। 'गुरुः अक्षर में दो मात्रा एं' मानी जाती हैं, और इसका चिह्न _ 
५ हैँं। संस्कृत में, और कभी-कभी हिन्दी में भी 'प्लुत' स्वर भी मिल जाता 
है, जो 'तीन मात्नाओं' का अवकाश लेता है । : 
मात्रा संयुक्त अक्षरों से कवि दो प्रकार का सौन्दर्य उत्पन्न करता है, एक 
तो वह इनसे कॉबिता के चरणों को तौलता है, और इन्हीं के आधार पर छन्व 
अथवा 'वृत्त' का निर्माण करता हूँ । बर्तमात युग से पूर्व यवि 'कविता' की ' 
चर्चा की जाती थी तो अनिवायंतः उरासे छन्‍्द अथवा वृत्तयुक्त शब्दावली का 
ही ज्ञान होता था। अक्षरों को किसी विधि से संतुलित करके रचना करने का 
भाव काव्य के साथ इतना गहरा है कि विश्व-भर के साहित्य में कविताएँ - 
तौल कर एक विद्येष सौंदयं-युक्त द्ब्दावली में ही की गयी हैं। इस मात्रा के . 
सौन्दर्यान्वित प्रयोग से युक्त रचना की शैली साधारणतः 'प्च' कहलाती हैं, 
और वह उस बोल-चाल की इहंली से भिन्न होती है जो 'गद्य' कहलाती है। 


लघु-दीघ मात्राओं और लघु-दीघ॑ मात्रा युक्त तीन अक्षरों के वर्ग वाले : 
आठ 'गणों' के आधार पर जो छन्द और वृत्तों की अनन्त सृष्टि हुई है बहु 
केवल पद्च-सौन्दर्य उत्पन्न करने के लिए ही नहीं वरन्‌ उस सौन्दर्य को भावों के 
अनुकूल बनाने के प्रयत्त में भी हुई है । कोई छन्द या वृत्त किसी भाव और ' 
रस को अधिक सफलतापूर्वक व्यक्त कर सकता है, कोई किसी को । 'बीरता' के | 
भाव को व्यक्त करने के लिए जिस छुन्द की उद्धावना हुई वह “छन्द' ही। 
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काव्य! की रचना हुई अतः इसे 'आल्हा' छनन्‍्द भी कहते हैं। अतः मात्राओं का 
यह अव्ययन काव्य की गहराई से उतका सम्बन्ध सिद्ध करता है । 
दूसरे इत सात्राओं के सहारे वह अलंकार-सौंदर्य भी उत्पन्न करने की चेष्टा 
करता है। थदि कोई चरण लघु मात्राओं वाला ही हो तो उसमें एक चमत्कार 
अवश्य आ जायगा । मात्रा और अक्षरों के संयोग के अतिरिक्त स्वर-स्वर 
अथवा व्यंजन-व्यंजन का भी संयोग होकर दाब्द बनते हैं, व्यंजन और स्थव॒र 
(क-- ओ>"-को) जब मिलते हैँ तब तो मात्रा उत्पन्न होती है। किन्तु इस 
संयोग की ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि उसमें स्व॒र--व्यंजन (इन) हो, 
अथवा व्यंजन +-व्यंजन हो । ऐसे जब दो व्यंजन मिलते हैं, और उसमें से पहला 
होता है स्वररहित तो दोनों के संयोग से संयुक्त वर्ण बनते हँ---स्‌ व >>स्व । 
मिलित अथवा संयुक्त वर्णो के द्वारा शब्द की गरिष्ठता और श्षक्ति बढ़ जाती 
है, बहू भारी हो जाता है | शब्द-सौन्दर्य की दृष्टि से ऐसे मिलित अथवा 
संयुक्त बर्णों का विशेषतः ओजोस्पाद न के लिए उपयोग होता है । 
लय 
इसके साथ ही शब्दों में लय का समावेश भी. कवि कर देता है। इससे 
शब्दों में संगीतात्मकृता आ जाती है। हिन्दी का समस्त पद-साहित्य तो संगीत 
है ही, चुलसी के मानस की दोहा-चौपाइयों में भी उसका अभाव नहीं है, भये 
युग में प्राचीन परिषाटी के त्याग के उपरान्त गीत-शैली का ही प्राधान्य हुआ । 
: बिना लय के कविता का मिलना आज कठिन है। 
रीति 
संस्कृत-साहित्याचार्यों ने “रीति! नाम का सम्प्रदाय स्वीकार किया था | 
इसके प्रतिपादक 'वामन' हैं-- 
“रोत्तिरात्मा काव्यस्य ।” 
“विशिष्टा पद रचना रीति । 
/विश्येषो गुणात्मा ।” (काव्य० सू० १. २, ६-८.) 
“रीति काव्य की आत्मा है, विशेष प्रकार की पद “रचना को 'रीति' कहा 
जायगा, यह विशेषता गुणों के कारण होती है। 
इसमें वामन ने ऐसी विद्येष शब्द -संयोजना के ऐसे रूप की जिसमें गुण 
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समाहित हों, रीति माना है। 'पद-रचता' का विशेष स्वरूप इसी शब्द -गठन 
के द्वारा सिद्ध होता हैं। 'रीति' के अन्वेषक वासल ने पद -रचता' को ही 
विद्येष महत्त्व दिया है, गुणों को उतना नहीं । आगे चलकर रीति में 'पढ- 
रचना? के स्थान पर 'गुणा' को विद्येष महत्त्व सिला। ग्रुणों को “रस से 
सम्बद्ध माता गया, 'पद “रचना! को नहीं । रीतियों के भाभ देशों के आधार 
पर बैद भी, गौड़ी, पाअचाली, लाटी* आवब्ती तथा मागधी* थे । किन्तु आलाये: 
उद्धट तथा मम्मठ ने 'रीति' नाम का परित्याग कर दिया। इन्होंने इसके 
स्थान पर तीन वृत्तियों का प्रतिपादन किया । उपनागरिका, परुषा और. 
कोमला । ह 
वृत्तियाँ 

उपनागरिका व्ृत्ति मधुरता को प्रकंट करने वाले वश द्वारा लिखी 
जाती है । 


“ट 5 ड ढ़ को छोड़कर क से लेकर मं तक के अक्षर अपने पहले अपने' 


वर्ग के अन्तिम अक्षरों से युक्त तथा हृस्थ स्वर के बीच में पड़े 'र' और 'ण' : 


ये दोनों अक्षर और स्मासों का ते होना व थोड़े समाशों का रहना और मधु- 
रतायुक्त भिन्न-भिन्न पदों के योग से वी हुई रचना (शब्द-रचना) माधुर्य॑ 
नामक ग्रुण की व्यज्जिका समभी जाय ।* ः 
उपनागरिका-वृत्ति से माधुय नामक गुर व्यब्ज्जित होता है । । 
ओजस्‌ गुण को प्रकाशित करने वाले वर्णों द्वारा लिखित वृत्ति को परुषा . 


कहते हैं : 


“बर्ग" के पहले और तीसरे वरणों का दूसरे और चौथे वर्णों के साथ | 
क़मशः योग 'कः 'च' आदि का 'ख' 'छ आदि के साथ सम्बन्ध (जैसे चछ' ! 


१ , ये तीन वासन् ), ये तीन बासन मे स्वीकार कीं । 


२, अश्ति पुराण तथा रुब्रढ 

३, मे अन्तिम दौ भोज ने बढ़ाई । हर. थ> 
४, मम्मद : काव्य प्रकाश पृष्ठ २३० (हिं० सा० सम्मेलन-सेस्करण) .. 
४७ वर्ग से श्रभिप्राय कवर्ग, चबर्ग, श्रादि से है । 
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त्थ' प्फ)) और 'ग! 'ज' आदि का 'घ' “कर! आदि के साथ योग जैसे रघ' 


ज्क') और (' का नीचे ऊपर योग (जैसे “थं', 'क्व॑' 'द्र/) और 'ण॒' के बिना 
ट वर्ग (ट ठ डे ढ) की अधिकता वाली एबं बहुत से पदों के लम्बे समास बाली 
कठोर रचना होती है” यह पुरुषा वृत्ति है, और ओज ग्रुण व्यंजित करती है । 


कोमला वृत्ति माधुर्य और ओज-व्यज्जक वराों से भिन्न वर्णों वाली वृत्ति है । 


अतः स्पष्ट है कि शब्द ही नहीं अक्षर भी सौन्दर्य-वरद्ध न में सहायक होते 
हैं । ये भावानुभूति को अनुभूति के अनुकूल अभिव्यक्त करे में उपयोगी है । 
भारतीय आचार्यों ने उन्हें वृत्ति के द्वारा सिद्ध किया था । 
अलंकार | । 

यहाँ तक अक्षरों के संयोग से बनने वाले शब्दों से सम्बन्धित सौन्दर्य के 
रूप को प्रस्तुत किया गया है। किन्तु शब्द जब शब्द बनकर वाक्य में 'काव्य 
में, प्रयोग में आता है, और 'पद' कहलाता है, तव उस शब्द-योजना अथवा 
वाक्य या चरणा-विन्यास में सौन्दर्य लाने के लिए भारतीय आचार्यों ने शब्दा- 
लंकारों को जन्म दिथा । अलंकारों का शब्द और अर्थ दोनों से श्रम्बन्धं है । 
दब्दों में अर्थ की या तो बिता बिलकुल चिन्ता किये, या गौणतः उन्हें स्थान 
देकर जो चमत्कार पैदा किया जाता है, वह शब्दालंकार के अन्तगंत श्राता है ! 
अर्थ । 

शब्द के उपरान्त दूसरी स्पष्ट वस्तु अर्थ आती है। भनुष्य छाब्दों के 
. द्वारा “अर्थ! प्रकट करता है। अर्थ मनुष्य का वास्तविक अभिप्राय है। वह कुछ 

. कहना चाहता है, उसे कहने के लिए ही शब्द रूपी संकेतों का प्रयोग करता 

है । यह शब्द-संकेत कभी पुर्णा समर्थ नहीं हो पाते । मनुष्य जो चाहता है उस 
सबको प्रकट करने योग्य शब्दों का उसके पास. अभाव रहता है। भाषा में 
विकास और शब्द-भंडार की वृद्धि इसी कारण से निरन्तर होती रहती है 
:... इसलिए शब्दों से प्रकट होने वाला 'अर्थी कभी मनुष्य के अभिप्राय का पर्याय 
। नहीं हो पाता । फिर शब्द-निर्माण के नियमों के आधीन कभी 'एक' ही शब्द 


१. पोद्दार ; संस्कृत साहित्य का इतिहास पृष्ठ ! ५७ पाव-टिप्पणी । 
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के अमेकों 'अर्थ' होते हैं" और एक ही अर्थ के लिए भी शनेकों दब्द भाषा में 

मिल जाते हैं ।* 

शब्द शक्ति द 
शब्दों के ये अथं किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं। यह एक प्रन है, जिरा 

पर भारतीय आचार्थयों ने विचार किया है। और छाब्वशक्तियों का आविष्कार 


किया है| इन शक्तियों को पारिभाषिक भाषा में 'घ्वनि' कहते हैं। ये तीन 
पानी गयी हैं । 
शक्ति--१-अभिधा २ लक्षणा और ३ व्यंजना । इनसे अर्थ प्राप्तहोते हैं । 
अर्थ--१----अभिषेयार्थ वाच्यार्थ, २ लक्षयार्थ (लक्ष्यार्थ) और ३ व्यंग्यार्थ 
अर्थ! और वास्तविक 'अभिप्राय” तक छब्द द्वारा पहुँचने में जो अड़चन 
पड़ती है उसी के निवारण के लिए इन शक्तियों की उद्भावना हुई है । 
शब्दों से जो अर्थ मिलता है, उसे अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं । यह पहला 
अर्थ अभिधा-शक्ति के द्वारा मिलता है । जैसे 'लांठी चली? इसमें वाच्यार्थ केवल 
यह होगा कि लाठी ने चलने का, एक स्थान से गति करके दूसरे स्थान तक 
पहुँचने का कार्य सम्पादित किया--यह शब्दों का अर्थ है किन्तु इससे वक्ता का 
यथार्थ अभिप्राय न तो व्यक्त हो पाता है, न हो सकता है। प्रकृत अर्थ में 
बाधा पड़ती है | तो उस अर्थ तक पहुँचते के लिए हमें कुछ शब्द इस वाक्य में 
घटाने-बढ़ाने होंगे । 'परस्पर दो पक्षों! के मनुष्यों के हाथ की लाठियाँ विरो- 
धियों के ऊपर ऐसे गिरी, जैसे चली हों ।' अभिप्राय हो गया लड़ाई हो गयी ।' 
'लाठी चली' एक समूह ने एक विशेषार्थ प्राप्त कर लिया है, इसी कारण यह 
वाक्य मुहावरा है। ह | 
: लक्षणा शक्ति इष्टार्थ प्राप्त करने में काव्य में जो कमी रह जाती है उसे 
१, जैसे, 'रूप का श्रर्थ भ्राकृति सौन्चर्य भी है श्रौर चाँदी भी है। पात्ती का 
.... श्रर्थ तेज, पाणशियुहाथ, जल, श्राव"-चमक । 
२. एक 'कमल' के लिए सौ से भ्रधिक दाब्द किसी. भी कोष में शिने जा 
- सकते हैं । ह ह ह 
२. 'सड़क चलने लगी! हस वाक्य में छाब्दार्थ में बाधा है 'सड़क' के पैर नहीं 
हैं, वह जड़ है, वह केसे चलने लगी, भ्रतः लक्षशा से इसका भ्रर्थ होगा, 
सड़क पर 'प्राशियों' की भीड़ चलने लगी। । 
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परिस्थिति संयोग को मनन करके पूर्ण करने की चेष्टा करती है। ऊपर के 
वाक्य में पूर्णां अभिष्राय के लिए कुछ जोड़ना पड़ेगा । "गंगा पर गाँव' शब्दों से 
प्राप्त अर्थ में जब बाधा पड़ती है तो उन शब्दों में कुछ बढ़ाकर अर्थ प्राप्त हो 
जाता है--'गंगा के किनारे पर गाँव! । यह अर्थ ही वक्ता को अभीष्ट होगा । 
यह अर्थ लक्ष्यार्थ है और जिस शक्ति के द्वारा ऐसा अर्थ प्राप्त होता है, वह 
लक्षणा है। 

किन्तु वक्ता को कभी-कभी ऐसे वाक्यों से कुछ और अभिप्राय भी प्रकट 
करना होता है। वह 'गंगा पर गाँव' से सम्भवतः यह भी प्रंकट करना चाहता 
हैं, वहां पुण्यात्मा रहते हैं, वहाँ का जलवायु बहुत श्रेष्ठ हैं । यह अर्थ हमें 
व्यंजना से मिलता है । द 

अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शक्तियाँ शब्द के साधारण श्रर्थ से उन 
समस्त अर्थों, तात्पर्यों और अभिप्रार्यों तक ले जाती हैं जो 'शब्द' अपनी अधू 
णंता तथा संकेत-हीनता के कारण प्रकट नहीं कर सकते । 
काव्य-को दि | 

अब यहीं एक बात यह हृष्टग्य है कि ये जो शब्द-शक्तियाँ थीं, और जिनका 
अभिप्राय केवल शब्दों के उस अर्थ तक पहुँचाना था, जो वक्ता को अभिप्रेत 
था स्वयं अर्थ में सौन्दर्य उत्पन्न करमे वाली मान ली गयी। ध्वनि-संप्रदाय 
भारतीय साहित्य-शास्त्र का प्रधान सम्प्रदाय हैं। इससे इन ज्ञीन शक्तियों से 
प्राप्त अर्थ वाले काव्य की त्तीन कोटियाँ निद्िचत कर दीं । 

“अभिधा-श्कक्ति के ही चमत्कार पर निर्भर रहने वाली रचना अधम 
काव्य | ह 

लक्षणा-शक्ति के ही चमत्कार पर निर्भर करने वाली रचना मध्यम 
काव्य । । 
.. व्यंजना-श्क्ति के ही चमत्कार पर निर्भर करने वाली रचता उत्तम 
काव्य | ' जे 

इस प्रकार ये वाक्तियाँ, ही काव्य की कसौटी स्वीकार कर ली गयी । 
ध्वनि | 
ध्वनिकार का कथन है कि जब वह वाणी-विलास अभिधा-लक्षणा की 
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सीमाओं का उल्लंधन करके व्यंजना की सीमा में पहुँच जाता है, तभी केवल 
काव्य की उद्भावना हो सकती है । अभिधा-लक्षणा में काव्य सम्भव ही नहीं- 
यदि कोई आग्रह करे कि अभिधा-लक्षणा में भी काव्य हो सकता है, तो वह 
अधस अथवा मध्यम काव्य होगा । ह 
यहाँ तक हमने उन तत्वों का सामान्य परिचय दिया है, जो भारतीय 
दृष्टिकोण से काव्य में अपेक्षित हैं, किन्तु अब कुछ अन्य हृष्टियों ने कुछ नये 
तत्व भी दिये हैं । 
सौंदर्य एक ऐसा ही तत्व मात्रा जा सकता है । यहू्‌ प्रेय और श्रेय दोनों 
से भिन्न है । 
सॉन्दर्य ह 
“'कल्पना' की हृष्टि से प्राप्प 'अर्थी एक निजी विशेषता लिये होता है। 
कल्पना, प्रकृति और पुरुष की अद्भुत सृष्टि कर सकती है,. वेवी-देवताओं की 
कर सकती है, उड़ने वाले मनुष्यों की, भनुष्य-वेषी तारिकाओं की, अद्ध ता- 
रीबवर की, अद्ध पशु-मानव की कल्पना विलक्षण की सृष्टि भी करती है, 
सौन्दर्य की सृष्टि भी करती है। इस सम्बन्ध में क्रौचे की हृष्टि से सौन्‍्दर्य-बोध . 
का प्रतिपादन करते हुए आचाय॑ शुक्लजी कहते हैं--- | 
“सौन्दर्य से उसका (क्रौचे का) तात्पर्य केवल अभिव्यंजना के सौन्दर्य से : 
है, उक्ति के सौन्दर्य से, किसी प्रस्तुत वस्तु में सौन्दर्य कहाँ ? क्ौचि तो कल्पना 
की सहायता के बिना प्रकृति में कहीं कोई सौन्दर्य नहीं मावते । | 
यहीं यह प्रश्न उदय होता है कि सौन्दर्य कहाँ स्थित है ? वह वस्तु में हैं, : 
अथवा व्यक्ति में है | । 
वस्तुगत (आब्जेक्टिव) सौन्दर्य में विश्वास रखने वाले व्यक्ति कहते हैं कि . 
प्रकृति पदार्थ जयत्‌ में ही वास्तविक सौन्दर्य है। मनुष्य प्रकृति के असुन्दर और 
सुन्दर के तारतम्य में से सुन्दर की ओर आकर्षित होता है और उसी आधार : 
पर सौन्दर्य की अपनी कल्पनाएँ निर्धारित करता है। प्रकृति ने अपने निर्माण 


में वैविध्य रखा है, जिसमें रूप-कुरूप, सुख्वर-अधुन्दर का संयोजन सर्वत्र है। : 


तुलना की बुद्धि यहीं जागृत होती है, और व्यक्ति असुन्दर से विरक्त होता है, ' 
सुन्दर की ओर आकर्षित होता है। अतः सौच्दर्य वस्तु में है।.... । 
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सोन्दर्य कहाँ हर 
व्यक्तिगत (सब्जक्टिव) सौन्दर्य को ही मानने वाले आस्कर वाइल्ड भी 
क़ोचे की भाँति ही मनुष्य की क़ल्पना में सुन्दर की स्थिति मानते हैं। आस्कर 
वाइलड ने बताया है कि जिस उषा को कवि सुन्दर कहता है, और उसकी इतनी 
प्रशंसा करता है, वह क्या किसान को भी सुन्दर लगती है ? सुन्दरता किसी. 
वस्तु में नहीं, मत में है । जिस वस्तु के प्रति सौन्दर्य का भाव जागृत हो गया वह 
सुन्दर हो गयी. | उसका वर्णत्र कवि से किया, और अपनी. सौन्दर्यानुभूति से अन्य. 
व्यक्तियों को भी प्रभावित करके सौन्दर्य की भावना से अभिभुत कर दिया । यह 
केवल दाह निक वर्कले के सिद्धांत्त के आधार पर नही कि वस्तु-जगव्‌ की स्थिति 


ही केवल मानसिक है | बरन्‌ इसलिए कि सौन्दर्य एक भावना है, जो मनुष्य 
के मन्त में ही जागृत होती है। उस भन की भावना को संन्तुष्ट करने के लिए 


ही वह प्रकृति के पसारे में से विविध रूप-रंगों को घुनता है, इस चुनाव में 
उसका भाव स्पष्ट यह होता है कि यह वस्तु मेरे भन के अचुकूल है--इसमें यह 


स्पष्ट है कि सीन्दर्य वस्तु में नहीं, मन में है। कमल सुन्दर नहीं, वह सुन्दर 


लगता है; क्योंकि मनुष्य ते उसे अपनी मनोभावना में उदित सौन्दर्य की भावता 
के कुछ-कुछ अनुकूल पाया है । 

थे वो एक-दूसरे से बिलकुल विरोधी मत हैं। यदि ध्यानपूर्वंक देखा जाय 
तो विदित होगा कि सौन्दर्य वस्तु और मल की पारस्परिक क्रिया का पंरि- 
णाम है. 
उक्ति तथा शैली 

ऊपर अर्थ की कोटियाँ दी गयी हैं, उत्तके अतिरिक्त 'उक्ति!' सम्बन्धी भी 

होता है | यह अर्थ” छब्द और कआर्थ के निजी घतिष्ठ संपर्क के कारण 


उत्पन्न होता है, क्योंकि 'शब्द और अर्थ! का संयोग हो जाने से ऐसा शब्द 


और अर्थ' व्यक्तिगत वस्तु हो जाता है।यह अर्थ वस्तु से पृथक सत्तावान हो 


: जाता है और चाहे जहाँ व्यक्ति की अपनी इच्छानुसारं नियोजित किया जा 
: सकता है। कह 


है 
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कथन की विविध झैलियाँ होती हैं, इन्हीं शैलियों में से विशेष प्रकार की _ 
चमत्कार पूर्ण शैली अलंकार कही जायगी । ह 


किसी भी बात को वर्णन करने के अनेक ढंग हो सकते हैं। थे ढंग ही 
बैली' कहे जाते हैं। इनमें से अलंकारों को प्रयोग में लाने वाली भी शैली , 
होती है--और अलंकारों की यह शैली भी कितने ही प्रकार की हो सकती है, | 
अतः अलंकार भी अनेकों और कितने ही प्रकार के हो सकते हैं। क्‍यों केवल ' 
एक ही प्रकार से बात नहीं कही जाती ? क्‍यों उसके इतने रूप होते है ? 


एक 'कुल्हड' शब्द का प्रयोग करेगा, दूसरा 'मृत्यात्र” का, एक 'मटकन्ना' 
कहेगा। एक पानी पीजिये! कहेगा, एक 'जल आरोगिये' कहेगा, 'जलपान : 
कीजिये' कहेगा--ये सब कथन-भेद थों ही अकारणा नहीं हो जाते । थे वक्‍ता 
मतुष्य की मनःस्थिति के द्योतक होते हैं, यही तहीं उससे उसका इंतना गहरा , 
सम्बन्ध हो जाता है कि वह वक्ता के “चरित्र' के और उसके व्यवितत्व के ग्योतक 
हो जाते हैं। तभी यह कहा गया है कि स्टाइल .इज़ मत अथवा 'करैक्टर इज्ष : 
स्टाइल'। मनुष्य का अपना निजी व्यक्तित्व होता है। साहित्य उस. व्यक्तित्व : 
की ही अभिव्यक्ति है, इस अभिव्यक्ति में उसका व्यवितित्व छलकेगा ही । शैली ही 
व्यक्तित्व है, इसी कारण शैली के अनेक अनन्त भेद हों जाते हैं। शैली शब्द : 
और भर्थ दोनों के संयोग की. रसायन से उत्पन्न होती है। इसके एक छोर पर : 
'रीति और वृत्ति' है जो दब्द-संयोजना के रूप से सम्बंधित है, दूसरा छोर 'रस” | 
है जो काव्य की आत्मा की भाँति ही मनुष्य की जीवन-स्थिति का सार हैं। 
रीति अथवा वृत्ति का इस जीवन-सार रस से जिस भाध्यम द्वारा सम्बन्ध होता 
है, वे गुण कहलाते हैं। मम्मट ने गुण की जो परिभाषां दी है, वह ध्यान देने 
योग्य है--- । 
ये रसस्थाज्िनों धर्माः शौर्यादय हवात्मनः । 
उत्कर्ष . हैतवस्‍्ते. स्पुरचलस्थितयों गुणा ॥ ६६ ॥| 


जैसे शौर्य श्रादि आत्मा के गुणा हैं, वैसे ही रस के वे गुण हैं जो उसे ओ। 
. एत्कर्ष अथवा बड़प्पन॑ देते हैं । । 
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इसमें मम्मट ने स्पष्ट कर दिया है कि गुणों का नियत सम्बन्ध रस से हैं । 
गुणों के सम्बन्ध में बहुत आरम्भ से ही विचार किया जाता रहा हैं। भरत 
मुनि ने नाहय. शास्त्र में दोष के वैपरीत्य को ही गुणा बताया । “अग्नि पुराण 
ने गुण को काव्य को शोभित करते वाला बताया । भामह तथा दण्डी गुणा की 
परिभाषा के विषय में स्पष्ट नहीं । वे गुण तथा अलंकार दोनों को शोभाकर 
मानते हैं । दण्डी गुणों को एक मार्गगत॒ बताते हैं। ग्रुण की संख्या दण्डी ने भी 
मानती है । वामत ने इल गुणों को ब्यवस्थित कर विया। इन्होंने शब्द के दस 
और अर्थ के दस गुण माने । महाराज भोज ने इस संख्या को बढ़ाकर २४-२४ 
कर दिया । किन्तु आगे चलकर मम्मट . ते इत सबको 'भाधुर्य,' 'जोज' और 
प्रसाद! बस इन तीन गुणों में समन्बित कर दिया। मम्मट ने, जैसा ऊपर 
बताया जा चुका है, गुणों का नित्य सम्बन्ध 'रस' से सिद्ध कर दिया। उधर वे 
गुणा, शब्द तथा अक्षरों की संयौजना अथवा रीति अथवा शैली से भी सम्बन्धित 
हैं। यह भारतीय दृष्टिकोण भी शैली का सम्बन्ध मनुष्य के व्यक्तित्व से ही 
सिद्ध करता हु । 

शैली का सम्बन्ध 'शब्द' और “अर्थ दोनों से ही होता हैं । झतः शैली के 
अंग अलंकारों का सम्बन्ध भी शब्द और अर्थ दोनों से होता है। भारतीय - 
आचार्यो ने इसी आधार पर छाब्दों से संबन्धित अलंकारों को शब्दालंकार, अर्थ 
से संबंधितों को अर्थालिकार बताया है । 

अर्थालंकार के अन्तर्गत और भी कितने ही प्रकार होते हैं, पर वे उबित के 

तर्गंत ही समाविष्ट होंगे । वस्तु का ज्ञान वस्तु के द्वारा कराने की संयोजना, 
में साहश्य निर्भर अलंकारों का ही उल्लेख होगा | उचित पर यहाँ कुछ विस्तृत... 
विचार करें। 'उक्ति' का अर्थ है कथन में चमत्कार। कथन मे चमत्कार साहह्यं- 
सम्बन्धी अलंकार-योजना से भी आता है । अतः व्यापक हृष्टि से वे अलंकार 

भी “उक्ति' के अन्तर्गत आ सकते हैं। उधर कथत में क्रिसी भी प्रकार का 
चमत्का र 'अलंकार' अथवा जोीभाकर होता है,भतः सभी प्रकार की उक्तियाँ 
अलंकार के अन्तर्गत आरयँगी । । 


संस्कृत-साहित्थ के इतिहास में सचमुच एक ऐसा युग आया था जिसमें 
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'उद्वित' को इतना प्राधान्य दिया गया था कि 'वक़्ोविति-सम्बन्धी एक पृथक 
सम्प्रदाय ही स्थापित हो गया था । इसने अलंकार को उक्ति के अन्तर्गत ही 
स्वीकार किया था | भामह ने तो अलंकारों में वक़ोवित का होना अनिवार्य मात्ता . 
था । भामह की हष्टि से कथन की विशेषता मात्र 'वक्रोबित कही जायगी। ट 
'वक़ोवित जीवितकार' ने 'बक़ोबित' को काव्य की आत्मा तक का पद दिया । 
'बक़ोबित जीवितकार' ने वक्नोक्ति की वह परिभाषा दी है-- 
लोकोत्तर चमत्कार कारि वैचित्य सिद्धये। 
वक्रोक्तिरेव वेवस्ध्यभंज्री भशितितुच्यते ॥ 
अभिप्राय यह है कि वक़ोक्ति में कवि की रचना का चातुर्य होता हैँ और 
वह चातुर्य विचित्र उक्ति में प्रकट होता है । 
अभिव्यंजनावाद तथा वक्रोक्ति | 
वक़ोक्ति के साथ ही यभिव्यव्जनावाद (एक्सप्रेसनिज्म) का उल्लेख अनि- 
वाय हो जाता हे---क्योंकि शुक्लजी ने लिखा है ह ह 
“क़ोचे का 'अभिव्यञ्जनावाद' सच पृद्धिए तो. एक प्रकार का 'वक्रोवित- 
: वाद हैं। संस्कृत-साहित्य के क्षेत्र में भी कुन्तक नाम के एक आचार्य 'बक्रोक्ति 
काव्य जीवितम्‌ कहकर उठे थे ।” अभिव्यञ्जनावाद का भी सम्बन्ध उवित से 
है। अभिव्यव्जनावाद उवित का सौन्दर्य से सम्बन्ध करता है--और सौन्दर्य ' 
की परिभाषा यों करता है---हम सौन्दर्य की परिभांषा में कह सकते हैं कि 
सफल अभिव्यक्ति अथवा और भी ठीक शब्दों में कहा जाय तो अभिव्यक्तिमात्र : 
ही 'सौन्दर्य' है, क्योंकि जी सफल नहीं है वह अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती |” ' 
इस परिभाषा से यह भी स्पष्ट है कि क़ौचे अभिव्यक्षित में ही सौन्दर्य मानता 
है, अभिव्यक्त वस्तु में नहीं । हे 
उसके मत से कवि के लिए प्राकृतिक सौन्दर्य मानसिक सौन्दर्य के लिए : 
कारण नहीं, वह्‌ तो केवल उद्दीपक अथवां प्रेरक है। सौत्दर्य की स्थिति मन में ' 
है, उसी की अभिव्यञ्जना कला में पुनस जन अथवा पुन:सृष्टि के रूप में: होती 
: है। प्रकृति उसी मनःस्थित कल्पना की अलुभूतियों को केवल उद्दीप्त कर देती है 
जिससे वंह सौन्द॑र्य-कल्पता अभिव्यवित में उतर आंती है । 





क्ोव्य कौ परिभाषा और तत्व | [. ४५३ 


अब इसमें कोई संदेह तहीं रह गया कि इस प्रकार की सौचन्दर्याभिव्यक्ति 
'उक्ति' में उतरकर ही 'काव्य' कहलाती है। 

बक़ोक्ति 'उक्ति' की वक़ता को प्रधानता देती है । अभिव्यञ्जनावाद उक्ति 
में सौन्दर्य को मानता है। फलत:ः वक़ोक्ति अभिव्यब्जनावाद का एक अजूु- 
भर माना जा सकता है। भारतीय दृष्टिकोण से भी यह “बक्ोक्ति!' जागे चल- 
कर केवल 'अलड्ूर' का एक भेद-मात्र रह गया। 'वक़ोक्ति' अलझ्भार के दो 
भेद मान लिये गये--काकु-वक्रोक्ति तथा इलेष वक़ोक्ति | और यह वक्ोक्ति इस 
प्रकार यथार्थ में शब्दालंकार-भर रह गया । 

यहाँ तक 'शब्द! और '“अर्थ'-सम्बन्धी विविध तत्त्वों का निरूपण हुआ । 

: फित्तु शब्द! और “अर्थ तो वस्तुतः काध्य का शरीर ही हैं। क्योंकि 

दाब्द! तो काव्य का स्थूल शरीर है। अर्थ वास्तविक शरीर है। “अर्थ' में ही 
तो वास्तव में काव्य प्रतिष्ठित होता है । 

अर्थ” वह चाहे अभिषेयार्थ हो, चाहे लक्ष्या्थ और चाहे व्यंग्यार्थे हो 
'वस्तु' का ज्ञान कराता है। वस्तु का कितना ही चमत्कारपूर्ण अथवा सौंदर्य- 
परक बर्णान क्‍यों न हो वह मात्र वर्णात 'काव्य' नहीं कहा जा सकता। सौन्दर्य 
अथवा चमत्कार की मानसिक प्रेषणीयता का अर्थ केवल कुछ मनोरम अथवा 
फड़काने वाले मानसिक चित्र ही तो प्रेषित करता है।पर उन्त चित्रों का 
मनुष्य के अपने लिए क्या अर्थ है ? वे चित्र क्यों ? मनुष्य केवल बौद्धिक ही 
नहीं, रागात्मक भी है । बौद्धिक 'कन्सेप्ट्स' अथवा इमेजेज़ मनुष्य के लिए उस 
समय तक निरर्थंक हैं जब तक वह उनका उपभोग नहीं कर लेता । यह “राग 
बौद्धिक उन्मेषों का उपभोग ही है । बौद्धिक उन्मेषों से कोई-न-कोई राग उत्पन्न 
होता चाहिये, और उस राग से मनुष्य को कोई-त-कोई तृप्ति अवश्य मिलती' 
चाहिये ! 

यहीं भारतीय आचार्यों ने 'दाब्दार्थ -सम्बन्धी काव्य दरीर में 'आत्मा' की 
कल्पना की---और आत्मा को नाम दिया “रस । । 

“रस' का प्रथम उल्लेख भरत मुत्ति के नाद्यशास्त्र में मिलता है। 
रस 

भरत मुत्ति ने ये' रस आठ भाने हैं--- 
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५४] 
श्रृद्धार, हास्य, करुणा, रोड, बीर, भयानक, बवीभत्स तथा अशभुत । कुछ 


शास्त्रकारों ने 'शात्त' को भी रस माना है, इस प्रकार काव्य में नवरस प्रसिद्ध . 


हुए हूं। 
रस का सम्बन्ध मनोभावों से है। मन में विकार उत्पन्न होता ' है, विकार 


का अर्थ परिवर्तंत है। मनोविकार भाव कहलाता है । एक भाव परिपक्व हो _ 
जाने पर ही रस कहलाता है | जो भाव, इस प्रकार परिपाक पा लेता हैया ' 


पा सकता है वह स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव वस्तु में आरम्भ से 
अन्त तक बना रहता है और निरन्तर ध्ृद्धि पाता रहता है। स्थायी भाव का 


| समीक्षा के सिद्धान्त. 


विकास उसी प्रकार होता है जिस प्रकार बीज का वृक्ष, पुष्प और फल में। 
स्थायी भाव को परिपक्व करने के लिए विभावों की आवश्यकता होती है। 
विभाव दो प्रकार के होते हैं 'आलम्बन और उद्दीपत'। आलम्बन के बिता ' 
स्थायी भाव अथवा रस की स्थिति ही नहीं हो सकती। जिस प्रकार वृक्ष के : 


लिए खेत की आवद्यकता है, उसी प्रकार आलम्बन की रस के लिए है. । रस ; 


५ 


के बीजारोपण के लिए दो चीजों की आवश्यकंता है। एक अवलम्ब, जिसके 
सहारे स्थायी भाव उत्पन्न हों, दूसरे आश्रय, जिसमें रस का भाव जमे । भक्त - 


और भगवान्‌ में भगवान्‌ अवलम्ब है, और भक्त, जिसमें भक्ति उदय होती है, 


आश्रय है । रस का बीज पड़ जाने पर, जो वस्तुत: उदय होता है, उसको तीत्र ' 
करने और अंकुरित करने के लिए 'उद्दीपन' की अपेक्षा होती है। वीर रस में : 


शत्रु की ललकार, युद्ध के वाद्य, तलबारों की चमचमाहुट, विज्ञाल सेनाओं का 


. प्रदर्शन देखकर उत्साह उत्पन्न होता है। ये सब उद्दीपन विभाव हैं। विभाष, 


इसलिए, रस के कारण हैं ।* 
'संचारी भाव' भाव के सागर में उठने और गिरने वाली लहरें हैं, थे आते 


और चले जाते हैं | इस व्यापार से स्थायी भाव में उत्तेजना रहती है, बहु ; 


और पकने लगता है। ये स्थायी भाव में ही आविभूत (उत्मग्त) तथा तिरोभूत 
(निमग्न) हो जाते हैं|: ये संख्या में तेतीस माने गये हैं । रस के संचरित होने 
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. ९. विभाव कारण निमित्त हेतुरिति पर्यायाः ['भाव्य शास्त्र" ] 


विशेषादाभिमुस्येत चुरणाद्यभिचारिणे: । 
स्थायिस्युन्मान विमग्नास्त्रयस्त्रिशवत्तदि भेदा: ॥ [ 'साहित्य वर्षण' ] . 


( 






पक 
हे 
॥: 
हि 


कोव्य की परिभाषा और तत्व. | [ ५५ 
से शरीर में जो विकार होने लगते हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। ये परिपक्व रस 
के बाह्य शारीरिक प्रदर्शन हैं, इसके हारा दर्शक पर नाठक के पात्रों के हृदय 
और मस्तिष्क का रूप प्रकट हो जाता है। ज॑से--रौद्र रस के संचार में दाँत 


किटकिटाना, मुट्ठी बाँधकर धमकी देना, भारी पार रखना, लाल आंखें दिखाना 
आदि । 


रस के पूर्णा परिपाक के लिए विभाव, संचारी भाव तथा अनुभात्र इन 
तीनों की ही आवश्यकता होती है । एक चौथा तत्त्व और है जो सात्विक भाव 
कहलाता है । सात्विक भाव भी अनुभाव की भाँति शारीरिक विकार हैं। 
साहित्यदर्पणकार ने इन्हें सत्वगुणा से उत्पन्न माना हैं। सत्वगुणा अपनी आत्मा 
में अधिष्ठित होने वाले रस के प्रकाश करने का जो हृदय का-अन्तःकरण का- 
स्वाभाविक धम्म है उसे कहते हैं | इससे उत्पन्न होते हैं सात्विक गुण । ये हैं 
स्तम्भ-शरीर की चेष्टाओं का रुक जाना, स्वेद--पसीना, रोमांच---रोंगटे खड़े 
होना, स्वरभंग-गद्गद होना, गला भर आने के कार स्वर रुक जाता, वेपथु- 
छारीर का कम्पन, वैवण्यं--रंग बदल जाना, अश्रु---आँसू बहाना, प्रलय--शरीर 


की चेष्टाओं का ही रुक जाना नहीं, ज्ञान का भी लोप हो जाना प्रल्य है । 


इतने भाव सात्विक कहलाते हैं | ये भाव।वेश में स्वयं उदय ही जाते हैं, और 


प्रत्येक रस में होते हैं । 


प्रत्येक रस का.एक स्थायी भाव होता है।. 


रस _ लक क्‍ स्थायी भाव... 
हि संयोग ही जिओ 

: खशुज्ार | . विप्रलम्भ ' कु रति द 

हास्थ | ह क्‍ ... हास 

करुण - 9 | शोक 
_ - रीडर ्ि | ' क्रोध 

- दया ३ कर 
वीर 4 .दान ' ' 30 | 


युद्ध 





५६ ] | समीक्षा के सिद्धान्त : 


: भयानक भय 

 वीभत्स' जुगुप्सा (धुणा) 
अद्भुत _ विस्मय 
शान्त.... निर्वेद या सम 


भरत मुनि ने बान्त को रस नहीं माता । उनका हृष्टिकोण प्रधानतः 

नाटकों की हृष्टि से है। 'शान्त' रस का स्थायी भाव 'निर्वेद! अथवा विरक्ति | 

आओ ऐसा प्रवल मनोवेम नहीं जो अभिनय के योग्य हो सके । बाद के आचार्यों ने 

. वर 'शान्त' को रस मान लिया है, और आज रसों की संख्या ६ मानी जाती है।) : 
, .._शान्त' के स्थायी भाव के साबन्ध में भी थोड़ा मतभेद है । 


रसे की निष्पत्ति | 
रस' के इस विवेचन से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह किस में उदय होता. 
है। क्या नाटक के पात्र में होता है? अथवा दर्शकों में ? यदि रंस 
नाटक के पात्रों में उदय हो तो, वे अपनी रस-मग्तनता के कारण 
पा औ नाटक को अवरुद्ध कर देंगे। दर्शकों में ही रस का उदय होता है 
पा तो दर्शकों में न तो कोई नायक है, न नायिका, वे तो मात्र दर्शक हैं । 
+ उनमें यदि रस की स्थिति मानी जाय तो वीर रस के उदय होने पर दर्शकों को | 
हु उसके अनुभावों के अनुकूल व्यापार करने लग जाता चाहिये ? ऐसा नहीं ; 
होता । कवि में रंस की स्थिति मानी जाय तो उसका कवि-कर्म रुके | उसके : 
निजी रसोद्र क से पाठकों अथवा दर्शकों को आनन्द कैसे आ सकता है ? यह प्रदन 
शास्त्रियों में उत्पन्न हुआ है ? इस प्रईंन को “रस-निष्पत्ति-सम्बन्धी प्रदत्त कहा 
गया है, भारतीय साहित्य-शास्त्र में 'रस-निष्पत्ति' के सम्बन्ध में मिम्तलिखित : 


१, इस सम्बन्ध में कुछ विह्मात्‌ यह भी मानते हैं कि 'भरत' के समय 
:" में भ्राठ ही रसों की परम्परा थी । उसी परम्परा के कारण 'भरत' ते भी 
नाव्य-वास्त्र में श्राठ ही रसों का उल्लेख किया है । इस मत से श्रभिनेता 
श्रपनी मनोवस्था की स्थिति से 'शान्त' को भी प्रदर्शित कर सकता है, उसके 
मत की स्थिति श्रनुकूल होनी चाहिये । 
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मत प्रस्तुत हुए-- 

१, भट्ूलोल्लट का उत्पत्तिवाद 

२, शींकुक का अनुमितिवाद 

३. भट्ट तायक का भरुक्तिवाद 

४. अभिनव मुध्ताचार्य का अभिव्यक्तिवाद 
उत्पत्तिबाद 

भट्ट लोललट ने बताया कि १--विभाव कारण है, और रस कार्य | कारण 
से जसे कार्य उत्पन्न होता है, वैसे ही विभावों से 'रस' उत्पन्न होता है । 
२--रस का अनुभव सामाजिकों को इस कारण होता है कि वे नटों में 
शकुन्तला-दुष्पन्तादि के रति आदि के भाव की उपस्थिति अनुभव करते हैं । 
इसी अनुभव से उन्हें रस की प्रतीति होती है । 

इस आरोप' के सिद्धान्त के कारण भट्ट लोललट के मत को आरोपवाद 
भी कहते हैं ! 
अनुभितिवाद 

इस स्थिति में शंकुक ने 'अनुमितिवाद' प्रस्तुत किया | अनुमान से रस की 
स्थिति सिद्ध होती है । इसके अनुसार रस की यथार्थ स्थिति तो दुष्यन्त तथा 
शकुन्तला में ही है, पर नठ में उसकी स्थिति का अनुमान! कर लिया जाता 
है । इसी अनुमान से सामाजिक अथवा प्रेक्षक उस रसे को आस्वाद प्राप्त 


.. करता है। यह अबुमान ठीक उसी प्रकार है, जिस प्रकार चित्र के घोड़े को 


देखकर यह बीध होता है कि यह घोड़ा है । 
इस पर भी कई आपत्तियाँ की गयीं । 
भुक्तिवाद | 
इन आपत्तियों का समाधान करने के लिए भट्टनायक ने "भुक्तिवाद' की 
अवतारणा की । ह । 
इस मत के प्रतिपादन के लिए उसने काव्यादि द्वारा भाव से रस तक 
पहुँचने के तीन व्यापार माने-- | 
१, श्रभिधा--इस व्यापार के द्वारा काव्य के सासान्य अर्थ का ज्ञान 


होता है । 

































८] ं |. समीक्षा के सिद्ध॑स्त : 

२. भावकत्व--भाववात्व बेर व्यापार से काव्य-वर्शित पानों का साधारणी-: 
करण हो जाता है । दृष्यन्त दुष्पन्‍्त न रहुकर मनुष्य, शकुन्तला श्कुब्तला न. 
रहकर स्त्री-मात्र रह जाती है; देश, काल, व्यक्तित्व आदि की सीगाएं और 
बन्धन गल जाते हैं। इस साधारणीकरण से एक मनुष्य का भाष दूसरे के 
द्वारा भोग करने योग्य हो जाता है, क्योंकि भावना के द्वारा उसे भोग की. 
बाधाएँ दूर हो जाती हैं । े . 


३. भोजकत्व--इस व्यापार द्वारा सांधारणीकरण के उपरान्त रस्तास्वाद 
होने लगता है ! यह भोग अथवा रास्वाद विशेष प्रकार का होता है । भोग 
का अर्थ यह किया गया है--“सत्वोद्र क प्रकाशानन्द संविद्धि क्रान्ति” । दुःख-सुख 
का अनुभव सत्व, रज, तम इन तीन गुणों के कारण होता है । जब शेष दो : 
भावों का तिरस्कार करके सत्व-भाव की प्रधानता होती है, तेब 'आनत्द 
प्रकट होता है, यह ही आनन्द का भोग है । 

इस विधि से अभिधा से प्राप्त काव्यार्थ में साधारणीकरण से इसके 
आस्वाद से आनन्द ही उपलब्ध होता है | 
अभिव्यक्तिवाद | 

इस मत पर जो आपत्तियाँ हुई--उनके उपरान्त अभिनव पुप्ताचार्य ने 
अपना 'अभिव्यक्तिवाद' प्रस्तुत किया । इन्होंने कहा-- ः 

१, स्थायी भाव सामाजिकों के हृदय में वासनारूपेण सदा विद्यमान रहते 
हैं, किन्तु अप्रकट स्थिति में। 

२. कोव्य-पठन अथवा दहन से व्यंजना- होती है । 

३. इस व्यंजना से विभाजित व्यापार द्वारा साधारणीकरण होता है । 

- ४. इससे व्याप्त स्थायी भाव जागृत हो उठते हैं । 3 

५. सामाजिकों को भी रस का अनुभव होने लगता है।.......' 

६. रस-निष्पत्ति का अर्थ रस-अभिव्यक्ति है । कर 
साधारणीकरणश 

रस की निष्पत्ति में साधारणीकरण का घिशेष महत्त्व है। साधारणी- 
... करण के बिना रस की आनन्ददायक अनभूति सम्भव सहीं। साधारणीकरण 
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के द्वारा 'अपने पराये' के सम्बन्ध छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, जिससे न ममत्व का 
भाव रहता है, न ईर्या का; न सुख का, न दुःख का | 'मम-पर' के सम्बन्धों से 
रहित मनुष्य का मन जब शुद्ध स्थायी भावों के परिपाक की अनुभूति करता है 
तब रसास्वाद में आनन्द! मिलता है । बिना इसके न तो काव्य के रस का ही 
अनुभव हो सकता है, न आनन्द का ही । 
पद्म तथा काव्य... 
काव्य की अन्तिम परिभाषा शब्द! की चर्चा नहीं करती, “वाक्य की 
करती है । हिन्दी की हृष्टि से यह बात स्पष्ट सम लेनी चाहिये कि यह 
'वावय रचना' उक्त रस रूपी आत्मा को ग्रहण करने के लिए एक विशेष प्रकार 
की होनी चाहिये | ऐसी विशिष्ठ रचना को पद्म कहा जाता है। संस्कृत में 
'तो कया पद्म क्या गद्य दोनों की रचनाएं काव्य के अन्तर्गत ही आती हैं । पर 
हिन्दी में काव्य का 'पद्च' से एक प्रकार से नित्य सम्बन्ध हो गया है। 
पद्म में कवि को कई सुविधाएं मिलती हैं, एक तो पद्य किचित्‌ संगीत- 
तत्त्व से युक्त होना है, प्रत्येक चरण सन्तुलित होता है एक विशेष तील अथवा 
परिमाश अक्षरों के द्वारा प्रत्येक चरण में सिद्ध किया जाता है| उसके लिए 
साधारण वाक्यों की व्याकरण॒-परक व्यवस्था को भी उलटा-पुलटा जा 
सकता है । 
गद्य में यदि एक वाक्य यों है-- द 
“उस प्रलस उषा में श्रपनी श्रांखों का तारा तुम्हारा सुख्र - 
प्रतिबिम्ब प्राची के भ्ररुण सुकुर में देखु |” 
तो इसे पद्म में कवि इस प्रकार रखेगा-- 
प्राची के असण सुकुर में, 
| :.. सुखर प्रतिविम्ब तुम्हारा । 
उस अ्रलस उषा में देखूँ, 
... श्रपनी श्रांखों का तारा॥ 


पंय तंथा छ॑ 
गद्य का यह पद्म रुपान्तर दो बिधियों- से होता हैं---एंक ' 'बरियिक 











रा 
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कहलाती है, इसमें 'वर्ण' को इकाई मानकर चरण तौले जाते हैं, दृसरी विधि 
मानत्रिक' कहलाती है, इसमें मात्रा को इकाई माता जाता है। इन दोनों ही. 
तौलों अथवा विधियों का मुलाधारु 'लधु' तथा 'गुरु' मात्रा अथवा वर्णा है । 
व्शिक वृत्तों में प्रत्येक चरण में 'लघु' वर्ण और 'गुए' बर्ण का एक 
विशेष क्रम और संझ्या निविचित रहती है। लधु वर्ण बे होते हैं, जिनमें लघु . 
मात्राएँ 'अ', 'इ”, 'उ' तथा ऋ होती हैं । शेष मात्रा वाले वर्ण दीर्घ होते हैं, तथा 
वे लघु वर्ण भी दीर्घ माने जाते हैं जो किसी संयुक्त वर्ण से पूर्व एक ही शब्द 
में आते हैं । वर्शिक वृत्तों में सुविधा के लिए 'लघुगुर के तीन-तीन बरणों के 
समूह 'गणों' के नाम से निर्धारित कर लिये गये हैं । लघु गुर युक्त तीन वर्णों 
के समूह के कुल आठ गण होते हैं । इन गणों और लघु भ्रुरु के संयोग से वृत्तों 
का. निर्माण किया जाता है । 
ये बर्णवृत्त विशेषतः संस्कृत-साहित्य की सम्पत्ति हैं। हिन्दी में ये संस्कृत : 
से ही उधार लिये गये हैं, और हिन्दी के बहुत कम कवि ऐसे हैं जिन्होंने इस 


. प्रकार के वबर्णु-वृत्तों का उपयोग किया है । ऐसे बुत्तों का उपयोग करने वाले 


कवियों की प्राचीन काव्य परिपाटी में महाकवि केशव प्रमुख हैं, और आधुनिक 
युग में हरिऔध जी ने अपना प्रिय प्रवास' ऐसे संस्कृत वृत्तों में लिखा है । 
वर्ण की इकाई पर आशध्वित काफी लोच और तरलता रखने वाला 


. एक छन्द 'कवित्त' है। कवित्त में 'गुरुलधु' के किसी क्रम का कोई विचार नहीं 


होता, और न मात्रा के परिमाण पर ही ध्यात दिया जाता है। केवल बरणों ' 
की गिनती रहती है । यह कंवित्त हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल रहा है, और 


- -रीतिकाल में तो अधिकाँश रचना इसी छन्द में हुई है । 


हिन्दी मात्रिक छन्दों को पसन्द करती है। मात्रिक छल्दों में मान्नाओं की ! 
गिनती होती है । लघु (+) वर्णा एक मात्रा का माला जाता है, और गुरु (७ 
वर्ण दो मात्रा का । प्रत्येक चरण में सात्राएं निश्चित होती हैं । उदाहरण के 
लिए 'रोला' तामक छंन्द में प्रत्येक चरण २४ मात्राओं का होगा, और उसमें : 
११ तथा १३ पर यति होगी। छन्दों की संख्या बहुत है, और उसका पूरा 


ज्ञान किसी भी छन्द-शास्त्र से हो सकता है । 
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हिन्दी के छन्दों में 'तुक' को विशेष महत्त्व दिया जाता रहा है, आधुनिक युग 
से पूर्व तुकहीन रचना की कल्पना साधारणातः नहीं की जा सकती थी, यद्यपि 
महाकवि केशव ने संस्कृत के अनुकरण पर तुकहीन वृत्त भी रचा। आधुभिक 
युग में कितने ही नये प्रभावों के कारण तुकहीन रचना की ओर भी प्रयोग हुए | 
हरिऔध जी ने तो इसके लिए एक सुगम मार्ग निकाल लिया । संस्कृत वृत्तों 
का प्रयोग किया संस्कृत में भी तुक का अभाव है। पर साधारणत: उपाध्याय 
जी की शैली का अनुकरण नहीं किया गया । नये युग के रोमांटिक कवियों परः 
स्वच्छन्दताबाद का प्रभाव पड़ा, और उन्होंने हिन्दी के भात्रिक छत्द अथवा 
वरशिक बृत्त की विशेष चिन्ता न करके 'स्वर-तौल” पर अंग्रेजी 'सिलेविल' के 
अनुकरण पर, लययुक्त रचनाएं प्रस्तुत कीं | आरम्भ में तो इंत लयों के चरणों 
में पारस्परिक संतुलत रहा, जैसा पन्‍त जी की रचनाओों में मिलता है, किस्तु 
स्वच्छन्दतावादिनी भावुकता कहीं-कहीं इतनी बढ़ी कि 'लय' की अपेक्षा 'गति' 
की शक्ति को ही महत्त्व दिया गया । न तुक रही, न चरण-संतुलन । कोई 
चररा बड़ा कोई छोटा, केवल एक प्रवाह झौर यति-सौष्ठ्वमात्र नयी रचनाओं 
में हृष्टिगोचर हुआ । ऐसी काव्य-रचना में निराला जी विद्येष दक्ष हें--- निराला । 
जी की 'जुही की कली' से यह उद्धरण लीजिये-- 
| विजमन-वन वललरी पर 
सोती थी सुहाग भरी स्नेह-स्वप्स-सग्न, | 
प्रमल कोमल-तनु तरुणी--जुही की कली, ! 
हे हग बन्द किए ये शिथिल, पत्नाडू में ह | 
5... पद्म” अपनी किचित्‌ संगीतमयता के कारण माधुय और भाद॑व तो भावों... | 


के साथ लाता ही है, वह एक प्रवाह, शक्ति और लोच भी उत्पन्न कर देता है, |! 
जो नियम-बद्ध रक्ष गद्य में संभव नहीं | विदेष रस अथवा भाव के लिए विशेष 
छुंद की अनुवूलता इसीलिए देखी जाती है | वरतुतः काव्य-समीक्षा में शब्द- ।' 
सौन्दर्य से साथ, छन्द-सौन्दर्य भी देखता होता है, क्योंकि बिता उचित छन्द के... ' 
भाव भी पंगरु हो सकता है। 5 ! 


काव्य और जीवन 
इस हृष्टि से काव्य का क्या अभिप्राय स्वीकार किया जायगा | रसवादी 
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रस के द्वारा आनन्द की प्राप्ति को ही काव्य का अभीष्ट स्वीकार करता है। 
प्रश्न यह है कि यह आनन्द वयों अपेक्षित है ? एक तो आननन्‍व का सिद्धान्त 
प्राकृतिक है । यह कहा जाता है कि प्रत्येक प्राणी आनन्द की खोज में संलग्न 
है। मनुष्य इस नियम के बाहर नहीं । मनुष्य जीवन का महत्तम ध्येय आनन्द 
प्राप्त करता हैं। प्राणी रूप में मनुष्य जो श्रानन्द प्राप्त करता है, बह तृप्ति 
अथवा सुख के रूप में होता है | तृष्ति अथवा सुख का सीधा सम्बन्ध इन्द्रियों 


से है। फलत, प्राणीरूप में: मनुष्य का आनन्द ऐकच्िय-आन+द है, पाशविक; 


वूसरे शब्दों में, यह आनन्द क्षण-स्थायी है, इस आनन्द की उपलब्धि के उप- 
रान्त मनुष्य हारा हुआ-सा प्रतीत होने लगता है। उसमें विरक्ति भी उत्पन्न 
होती है, किन्तु इसी आनन्द के अनुसन्धान में वह मानसिक और आध्यात्मिक 
आनन्द की उपलब्धि का मार्ग भी प्रस्तुत कर लेता है। यह उसे 'साहित्य- 
संगीत-कला' के द्वारा प्राप्त होता है ।' भारतीय विचारकों ने, इसलिए, साहित्य- 
संगीत-कला को मनुष्य के लिए अनिवाय बताया है। 


मतुष्य-जीवन के लिए 'साहित्य' इस हृष्टि से भी अनिवार्य है, क्योंकि 
भनुष्य का मनुष्यत्व काध्य अथवा साहित्य के द्वारा ही अभिव्यक्त है। ऐन्द्रिय 
सुखोपभोग से मानसिक आनन्द अधिक स्थायी है, और स्थायी ही नहीं वह 
किचित्‌ अभ्यास से पुनः प्रादुभू त हो सकता है, उसकी स्मृति-चित्रावली यथार्थ 
से भी अधिक मनतोरम और आानन्दप्रद होती है। अंग्रेजी कवि वड़ सवर्थ ने 
सौन्दर्य के इस मू्त मानसिक साक्षात्कार के पुनरावृत्त आनन्द का उल्लेख एक 
कविता में किया हैं। इस आनन्द का जीवन में पलायनवादी मुल्य ही नहीं है, 
जैसा कुछ लोग विचारते हैं । ये पलायनवादी हृष्टिकोश का प्रतिपादन करने 
वाले विद्वान्‌ यह मानते हैँ कि यह मानसिक सौंदर्य का साक्षात्कार एंका स्वरगंमयी' 
कल्पना के सहझ्ष है, जिसमें संसार की जठिलिताओं और कठुताओं, कठो रताओं, 


_ तथा संघर्ष आदि से घबराकर भनुष्य शरण लेता है | जीवन के कठोर सत्यों का 
साभना न करके वह वहाँ से पी5 दिखाकर, पलायन पूर्वक, कल्पना के आसस्द- 


१. मभत्‌ हरि का यह इलोक प्रसिद्ध ही है--“'साहित्य संगीत कला विह्वीनः, 


साक्षतत्‌ पश्ञु पुचछ विषारा हीनः 
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मय जगत्‌ में अपने को आवृत्त कर लेता है। आनन्द के इस मानसिक साक्षा- 
त्कार की यह व्याज़्या सर्वथव ठीक नहीं । जीवन में अवकाश, विश्राम और 
मतोरमता का भी यथार्थ मूल्य है। इसके कारण मानसिक स्वास्थ्य ठीक 
होता है, मनोवल भी प्राप्त होता है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने एक यह सत्य 
स्थापित किया है कि मनुष्य के पास शक्ति का अतिरिक्त भंडार बहुत अधिक 
हैं । वह अपनी शारीरिक अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतन्तर इसना 
अवकाश और इतनी झाक्ति पाता है कि वह शक्ति उस अवकाश का उपयोग ही 
कला के निर्माण के लिए करते लगती है। इसी अबकाश में मनुष्य को उस 
आनन्द की आवश्यकता प्रतीत होती है, जो ऐन्द्रिय आमंन्द से ऊपर है, और 
जिसके दर्शन ही तब होते हैं जब मनुष्य किसी भी कारण .ओर प्रकार से 
कुछ अवकाश के क्षण प्राप्त कर लेता है। किन्तु इस मानसिक आनन्द का 
मनृष्य के आन्‍्तरिक निर्माण से सम्बन्ध होता है, अतः यह आनन्द काव्य 
आदि के द्वारा उद्भूत होकर उसके जीवन के समस्त व्यापारों में व्याप्त हो 
/ जाता हैं, जिससे जीवन के संघर्षमय क्षणों में भी एक सनोरम भावना 
विद्यमान रहकर समस्त संघर्षों को न केवल सार्थक ही कर देती है. उन्हें सह्य 
! भी बना देती हूं । 
' भारत के अतिरिक्त अन्य कोई देश ऐसा नहीं जिसमें “रस' की दृष्टि से 
काव्य को ग्रहरा किया गया हो। उन देशों में 'सौंदय' अथवा वाणी के 
चमत्कार में ही काव्य की स्थिति स्वीकार की गयी है । 'सौंदय' में ही आनन्द 
की कह्पना करने वाले कवियों में ही-कीट्स थे जिन्होंने. उद्घोष किया कि. 
की (78 णी 00279 48 8 09 0 ७४७४--- सौंदर्य -युक्त ' चस्तु ही सतत 
-.. आनन्द है” प्रायः समस्त रोमांटिक कवियों का यही हृष्टिकोण रहा है। इस सौंदय॑ 
: की व्यापक अनुभूति ने मानव को जीवने के प्रत्येक व्यापार-आचार में उसके 
दर्शन करने की प्रेरणा दी। तभी बडे संवर्थं-जेसे रोमाण्टिक थुग के प्रधान 
कवि की आलोचना करते हुए मैथ्यू आर्नल्ड ने काव्य की यह परिभाषा दी--- 
76679 48 (॥8 (पर ० 7/6 ह 
काव्य जीवन-अन॒शीलन के अंतिरिक्त और वंया है ? जीवन की आलोचना 
जीवन की अनुक्ति से कुछ' भिन्न है | | ह ह 
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काव्य के भेव 
अब काव्य के भेदों पर विचार किया जा सकता है। पहले काव्य के दो 
भेद किये जा सकते हैं--- 
काव्य 
हि मी की 
। | 
१ गेय २ पाउञ्य 
यह भेद काव्य की 'गति' के आधार पर निर्भर करता है । 
गेय-काव्य में प्रधान-तत्त्व प्रगीतिता होती है। वह गाया जा सकता है; 
अथवा गाये जाने के लिए. प्रस्तुत किया जाता है । 
गेय के निम्त का जा सकते हैं. 


(धााञनक चआा5। 


प्रबंध रे मुक्तक. 





हम] द | 
हा .... साहित्य लोक हि 


हि! पल 


श्रव्य हृदय गीति-प्रबंधः गीति-नाहय अं लययुक्त ८: 

ह 5 पद्च गीति काव्य 

. 'प्रबन्ध' के अर्थ हैं किसी कथा-सूत्र अथवां क्रमबद्ध वर्शान पर आश्रित 
रहना । 'गेय' शैली में ऐसी रचनाएँ दो प्रकार की होती हैं । एक लोक-गीतों 
से सम्बन्धित होती हैं। जिसमें गाँव के लोगों में दी्घ परंपरा से प्रचलित कथा- 
गीत सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए 'ढोला', जिसमें नल-दमयब्ती और 
उनके पुत्र ढोला तथा उसकी वधू 'मारू/ की लम्बी कहानी गायी जाती है । 
अथवा, भाल्हा, जिसमें महोबा के चरद्रवंशी राजा के वीर सेतापति आल्हा-; 
: ऊदल के शौय॑ की रोचक कथाओं के गान हैं! ये दोनों बहुत विस्तृत 
: प्रबन्ध-गीत हैं। ऐसे प्रबन्ध-गीत छोटे-छोटे भी होते हैं | थे प्रबन्ध-गीत श्रव्य होते 
हैं, किन्तु लोक-प्रचलित प्रबन्ध-यीत हृश्य भी होते हूँ । श्रव्य-हश्य का शास्त्रीय 
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भेद वस्तुतः अब लोक-गीतों में ही मिलता है । हृश्य-्गीत नाटकों की भाँति 
लोक रंगमंच पर खेले जाते ये साधारण लोक-बोली में स्वाँग, भगत 
_ नौटंकी आवदि के नाम से विख्यात हैं, और इनमें भी कई दौलियाँ मिलंती हैं । 
साहित्यक गेय प्रबन्ध काव्यों का प्रारम्भ वीरगाथा काल से ही मिलता 
है | नरपति नताल्‍्ह का 'बीसलदेव रासो' इसी गेय शली में लिखा गया होगा । 
आगे चलकर भक्तियुग में 'भ्रमरगीत' को गरेय-प्रबन्ध काव्य के अन्तर्गत ही 
रखा जायगा । 
पद तथा नीति काव्य 
...'मुक्तक' ग़ेय रचनाओं में छोटेल्छोटे मधुर भाव व्यक्त किये जाते हैं, जो 
अपने में पूर्णा होते हैं । इनमें भी हमें दो भेद मिलते हैं । स्फुट सुक्तक गीत तो 
गाँवों और लोक में बहुत प्रचलित हैं, प्रतिदिन गाँवों में ऐसे गीतों की गूज 
सुनी जा सकती है| ये सामूहिक गान के लिए भी होते हैं और अकेले गाने के 
लिए भी.। साहित्यिक गेय-पुक्तक या तो शास्त्रीय संगीत पद्धति पर निर्मित 
होते हैं---थे 'पद” कहलाते हैं, भक्ति-युग की समस्त पद-रचना इसी 'संगीतमय' 
शैली के अन्दर है । दूसरे वे हैं जो केवल गींत की लय के आधार पर निर्मित 
हैं, उन्हें बाद में भले ही किसी झास्त्रीय संगीत के ढाँचे में बिठा लिया जाय पर 
मूलतः तो कवि ने उन्हें केवल एक अपनी लग पर ही निर्मित किया है। ऐसी 
रचताएं गीति-काव्य' कहलाती हैं। 

'गीति-काव्य' में व्यक्तिगत भावनामय्‌. उद्गगारों की प्रधानता होती है । 
कवि गीति-काव्य में अपने मिजी भाव-सौन्दर्य को अभिव्यक्त करता है। मधु- 
रता श्रौर कोमलता गीति-काव्य के लिए आवश्यक होते हैं । कठोर और वस्तुगत 
बातें गीति-काव्य के अन्तगंत नहीं आ सकतीं | यों तो भक्तियुग का समस्त 
पद-साहित्य भी गीति-काव्य की भावना से युक्त विदित होता हैं । जैसे महाकवि 
तुलसीदास जी ने गीतावली में परुष तथा कठोर स्थलों को यथा संभव स्थान 


जे नहीं दिया । उनकी 'विनय-पत्निका' में तो यह व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का तत्त्व 





और भी अधिक है। सूर की रचनाएँ भी ऐसी ही व्यक्तिमत्ता से युक्त हैं, 
- कोमल सुकुमार भावों से परिपूर्ण हैं, और उनमें उनकी अपनी भक्ति-भाव- 
श 





| ६ ; 2 
. पा 
[4 
हैः 
है 
कर । 
६ 
। 
शा 
हज 
हे 
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संयुक्त अनुभूतियाँ भी हैं, पर ये सब गेय-साहित्य तो हैं, पर गीति-काव्य नहीं 
माने जायेंगे । एक तो इनमें किचित्‌ कथात्मकता का तत्त्व इन्हें वस्तु-प्रधानता 
देते लगता है| दूसरे निजी उद्गारों में भी एक बँधा ढाँचा है, जो धामिक- 
मिग्मों से निबद्ध है, अतः मुक्त आत्मिक अनुभूति के लिए वह क्षेत्र नहीं रह 
जाता जो गीति-काव्य अथवा लीरिक के लिए आवश्यक है। 
गीति-काव्य' का हिन्दी में वास्तविक उदय आधुनिक युग में ही हुआ | 
इस युग में मुक्तक रचना की प्रबलता हुई, भावों की सुकुमारता, कल्पना की 
कोमलता से ये नई रचनाएँ परिपूर्ण हुई', हृदय की निजी बेदनाएँ, और 
निजी. सौन्दर्यानुभूतियाँ इनमें उतरीं । इन्हीं कारणों से आधुनिक युग में ही 
गीति-काव्य हिन्दी' में प्रतिष्ठित हुआ | केवल दो कवियों की दो पंक्तियों की 
तुलना से यह भेद और अधिक स्पष्ट हो सकता है--- 
तू दयाल दीन हों तु दानि हों भिखारी का 

श्र ... >-विनय पत्निकां 

यह तुलसीदास जी ने लिखा । आत्म-निवेदन इसमें है, अपनी दीतता और 
दुःख का उल्लेख भी है पर समस्त रचना में 'ब्रह्म और 'जीव' की पारिभाषिक 
स्थिति है, तुलसी का अपना हृदय अपने निजी व्यक्तित्व के साथ इसमें 
कहाँ है ? 

उधर 'महादेवी वर्मा' की इस पंक्ति को लीजिये--- 
..मैंनौर भरी दुख कौ बदली। 
उमड़ी क़ल थी मि८ भ्राज चली । 


यह भावना शुद्ध वैयक्तिक है, कोई साम्प्रदायिक अथवा आध्यात्मिक भूमि 
इसके पीछे नहीं, व्यक्तिगत वेदना, और उसका व्यक्तिगत अनुभूति द्वारा सौन्दर्य 


: दर्शन, सब-कुछ गीति-काव्य की वस्तु हैँ । 


पाख्य काव्य 

पाठ्य काव्य की संज्ञा उस काव्य को दी जाती है, जो गेय से भिन्न शली 
में केवल पाठ करने योग्य शैली में लिखा जाता है.) पाठ्य काव्य में गैलीगत 
बन्धन अवश्य होता है, अतः इसमें लोकभेधा की स्वतन्त्रता को स्थान नहीं 
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रहता । पाख्य विभाग के अन्तर्गत तो शुद्ध साहित्यिक रचनाएँ ही भाती हैं । 
इस पाख्य के कई भेद होते हूँ--- 





"पाठ्य 
| 
गा 
प्रबन्ध मुक्तक च्म्पू 


| 








अंक पक 


महाकाव्य खण्ड-काव्य वर्शांस-काव्य_ जीवनी-काव्य 

पाख्य के अन्तगंत भी सबसे पहला भेद 'प्रबन्ध! काव्य का ही होता है । 

प्रबन्ध-काव्य में किसी वस्तु का वर्णन होता हँ--वह वस्तु कथात्मक हो 
सकती है अथवा कोई हृश्य-सात्र हौ हो सकता है । ॒ 


भारतीय आचार्यों ने इसके प्रायः दो ही प्रमुख भेद किये थे। हिन्दी में 
उन्होंने या तो 'महाकाव्य” लिखे या 'सण्डकाव्य' | आधुनिक युग में दो प्रकार _ 


की रचनाओं का और विकास हुआ हैँ | इन्हें वर्णन-काव्य अथवा जीवनी- 
काव्य कह सकते हैं ! ह 

'महाकाव्य'ं की परिभाषा यों बी जाती है-- 

समंबद्ध हो, किसी प्रसिद्ध कथानक पर निर्भर हो, महान चरित्र उसमें 
समाविष्ट हों, बंवाद यथोचित हों, हृश्य-नियोजन आवश्यकतानुरूप और 
विशद हो । 

तुलसीदास जी का 'रामचरित मानस महाकांव्य है । वह काण्डों में विभा- 
जित है | राम-कथा प्रसिद्ध कथा है। राभ-सीता जैसे महानू-चरित्र इसके 
: नायक हैं। जिन स्थलों का वर्णात हुआ है, विशद हुआ है ! ऋतुओं का वशंन, 


युद्ध-बर्ण न, सभी विशद्‌ हैं, संवाद भी विलक्षण हैं। परशुराम-लक्ष्मण संवाद, . 
तथा राबण-अंग्द-संचाद तो विशेष उल्लेखनीय हैं। आधुनिक. हिन्दी में भहा- 


कंबि मैथिलीशरणा गुप्त जी की कृति 'साकेत', अयोध्यारिह उपाध्याय हरि- 
औध' की रचना 'ैदेही वनवास महाकाध्य ही हैं। 

'महाकाव्य' की एक नई दौली जयशंकरप्रसाद की 'कामायनी' में मिलती 
है, इसमें कांड अथवा सर्ग नहीं, प्रत्येक सर्ग किसी नाम! से अभिहित हुआ है, 
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जैसे पचन्‍्ता', 'काम” आदि । कथा-विस्तार अथवा काव्य-सूत्र का प्रसार 
कवि के अपने शब्दों से महीं होता, पात्रों-चरित्रों की निजी आत्माभिव्यक्ति के 
द्वारा होता है, इस विधि से इरा रचना में प्रगीतिता का भी समावेश हो गया 
है। इस प्रगीतिता का उभार कहीं-कहीं इतना हो गया है कि कवि गीत ही 
लिख गया है । 
तुलसी के रामचरित को हमने महाकाव्य बताया है। किन्तु शास्त्र में, दी 
गयी परिभाषा के अनुसार यह 'मानस' महाकाव्य तहीं कहा जा सकता । अतः 
कुछ विद्वानों का विचार है कि इसे पुराणकाव्य कहा जाना चाहिये। पुराण - 
काव्य से अभिप्राय ऐसे प्रबन्ध काव्य से है जो पुराण-शैली पर लिखा गया 
हो ! पुराण-शैली और भहाकाव्य जली में यों तो बहुत अन्तर है। किस्तु हिन्दी 
साहित्य में ऐसा भेद नहीं किया जा सकता । पुराण काव्य. में शैलीगत तत्व 
को ही महत्त्व देना समीचीन नहीं उसमें वस्तुगत साथरम्य भी होना चाहिये । 
महाकाव्य में 'शैलीगत' हृष्टि से यह वैशिष्ट्रीय होता है कि वहु नाटक की 
भाँति बीज और फल से युक्ति होता है। प्रारम्भ में अन्त की सूचता 
और अन्त में. आरम्भ का समावेश होता है। राम अयोध्यां से चलकर 
प्रयोध्या ही लौट कर आये हैं। पुराण में सूत्र कथा-उपकथाओं में फूटता और 
पफीलता चला जाता है। 
जो भी हो, समीच्रीन यही प्रतीत होता है 'महाकाव्य' के अन्तर्गत सभी : 
बुहत्‌ प्रबन्ध काव्यों को रखा जाय । । 
यों यदि देखें तो महाकाव्य को हम और कुछ आगे भी विभाजित कर 
सकते हैं। यथा--- 
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भहाकाव्य . 






रमन मिल | पा 
पुराण-काव्य मसनवी शैली मनोभावा- रासोकाव्य चरित्र काव्य कथा काव्य 
के वाक्य | श्रवित काव्य... - हिर्दू (प्रेम :. 

गाथा) १ 

'खण्ड-काव्य' महाकांव्य से लघु होता है। किसी बड़ी कथा का एक खण्ड . 
अथवा अंश ही ख़ण्डकाव्य की वरतु ब्रनता है। .रोष बातें भी महाकाव्य-जैसी 











कोव्य की परिभांषो और तंत्व॑ ] पं ६६ 
होती हैं, पर इतना विस्तार नहीं होता । मैथिलीशरण गुप्त का 'नहुष” अथवा. 
'जयद्रथ वबध' खण्डकाव्य है । 

'बरणुन-काव्य' में कथावस्तु नहीं रहती । किसी स्थल, स्थान, वरतु, प्राकृ- 
तिक हृश्य, का एक क्रमबद्ध विस्तृत वर्णन इन रचनाओं में रहता है। श्रीधर 
पाठक को रचना 'काश्मीर सुषमा” वर्णन काव्य है। इसी प्रकार रत्ताकरजी 
का 'गंगरावतरण' वर्शन-काव्य कहा जायगा, इनमें कथा सूत्र बहुत दुर्बल हैं । 

जीवनी-काव्य' वे रचताए हैं जिनमें घट नाओं और वर्शानों का श्ृद्धुलाबद्ध 
वर्णन होता है, घटनाएँ अथवा  वर्शांन एक ही मायक से सम्बद्ध रहती हैं । 
'जीवनी-काव्य! में न॑ तो महाकाव्य तथा खण्ड-काव्य-जैसा वस्तु का संतुलन 
रहता है, न कथा-वचित्र्य | ग्रुपजी की क्वृति 'सिद्धराज' जीवनी-काग्य कहा' 
जा सकता है । . " 

मुक्तक रचनाओं की परिभाषा वही है जो 'गेय' विभाग में दी जा चुकी 
है । पाठ्य मुक्तक अपने अन्दर पूर्ण रचनाएँ होतीं हैं। एक भाव एक छन्द में 
पूर्टा व्यक्त होता है। उसके लिए पूर्वापर प्रसंग की आवश्यकता नहीं होती है । 
हिन्दी के रीति-काल में ऐसी मुक्तक रचनाओं की परिषाटी विशेष प्रचलित थी | 
रहीम, बिहारी, वृन्द, आदि के दोहे, देव, भूषण आदि के कवित्त, गिरधर. 
कविराय की कुण्डलियाँ प्रसिद्ध हैं, इन छन्दों में एक-एक में ही कवियों ने पुरां 
भाव पूरी शक्ति और चमत्कार के साथ प्रस्तुत क्र दिया है। बिहारी ने तो 
दोहों में तो अभूतपूर्व कमाल दिखाया है। उसके दोहों के विषय में कहा 
.. गया है-- 


सतसेया के दोहरे ज्योँ तावक के तीर । 
वेखन में छोटे लगें, धाव कर गंभीर ६ 


आधुनिक काल में हिन्दी में मुक्तक रचनांओं का तो प्राधान्य रहा है, पर... 
वे प्रायः सभी गेय रही हैं। 

किन्तु कुछ ऐसी रचनाएँ भी हुई हैं जिनमें स्वर का आरोह-अबरोह तो 
है, पर जो गेय नहीं। इनमें छन्द-निर्माणण की शास्त्रीय परिपादी का ध्यात तहीं _ 
रखा गया । शब्दों की सहज लय को अ्रग्रेजी 'सिलेबिल” के ढंग पर व्यवस्थित 
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करके काव्य में ओज और शक्ति प्रसुतुर्त की गयी है, ऐसी रचनाओं में तुकान्त- 


हीनता भी रहती है | ऐसी रचना का पूर्ण वैभव निरालाजी में प्रस्फुटित और. 


विकसित हुआ हैं | ऐसी रचनाओं में कभी-कभी किचित्‌ कथा-सूत्र भी मिलता 
है । किन्तु 'कथा-वस्तु' कवि के लिए एक प्रधान वर्ण्य-बस्तु नहों होती, वह तो 


केवल आकर्षण के लिए एक प्रेरणा का काम देती है। निराला जी की 


प्रसिद्ध रचना--- 
तोड़ती पत्थर थी 
इलाबाद की सड़क पर... 

में 'पत्थर तोड़ना! यथार्थ में मात्र उद्दीपन है, और तोड़ने वाली मात्र 
अवलम्ब; इनके द्वारा करुणा और दुरवस्था की अभिव्यक्ति प्रधान है। 

यदि 'मुक्तक काव्य पद्य-शैली मेंन लिखा जाकर 'गद्य' में लिखा जाय 
तो उसे आजकल गद्य-काब्य/ कहते हैं । यहु एक नया रूप हिन्दी में उदय 
हुआ है । 

इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता हैँ कि यहाँ तक काव्य के वर्गीकरण के 
दो आधार माने गये, एक शैली-सम्बन्धी, दूसरा “वस्तु“-सम्बन्धी । 

भारतीय आचार्यों ने अर्थ-सामर्थ्यं के आधार पर भी काव्य के भेद किये 
हैँ : वे काथ्य को उत्तम, मध्यम तथा अधम इन तीन कोटियों में विभाजित 
करते हैं । 

मम्मठ ने उत्तम काव्य उसे बताया है जिसमें बाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ 
अधिक चमत्कारक हो । 

मध्यम काव्य में व्यजूबारथ उतता चमत्कारक नहीं होता पर गुणीभूत 
व्यज्च अवश्य रहता है। 

जिस रचना में केवल वाच्यार्थ में ही चमत्कार हो वह्‌ अधम रचना कही 
जाती है | यह ध्वनिबादियों की दृष्टि है, जो अभिधा-वादी हैं वे. इसका उलटा 
कर देते है । 

साहित्य-दर्षणकार विश्वनाथ ने 'मुक्तक' के अतिरिक्त कुछ भेद और किये' 
हैं। युग्मक दो छल्दों में पूर्ण होता हैं, सदामितक तीन छन्दों में, कलापक चार 
छुन्दों में, कुलक पाँच में पूर्ण होता है । 





नशा ये 
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काव्य के वीष की परम्परा 

यहाँ तक काव्य के स्वरूप को समभते तथा उसके तत्त्वों को हृदयंगम 
करने की चेष्टा की गयीं । काथ्य के इन तत्त्वों के साथ काव्य के दोषों की 
उपेक्षा नहीं की जा सकती, आचार्य मम्मट ने काव्य की परिभाषा करते हुए 
लिखा था-- | | 

तद्दोषी शब्दार्था सग्रुणावनलंकृती पुनः क्वापि' इसमें सबसे पहले काव्य 
के सम्बन्ध में 'अदोष” शब्द रखा है | काव्य को अदोष होना चाहिये। कुछ 
व्यक्ति 'दोष-हीनता को 'सग्रुण' होता मानते हैं । पर ऐसा नहीं, 'गुण' एक 
बस्तु है, उस पर ऊपर चिचार हो चुका है, दोष भी अपना अस्तित्व रखते हैं । 


-कुहल कवि दोषों से बचने की चेण्ठा करते हैं । इस हृष्टि से दोषों को जानना 


भी आवश्यक है। | 


दोषों पर काव्य-झास्त्र की रचना के समय से ही आचार्यों ने विचार द 


किया है । संस्कृत में भरत-मुनि ही काव्य-शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते 


हैं। उन्होंने काव्य में दस दोष माने हँ--अर्थहीन, एकार्थ, गूढ़ार्थ, अर्थान्तर, 


.विसन्धि, शब्द-च्युति (दाब्द हीनं), विषम, भिन्नार्थ, अभिष्लुतार्थ और न्याया- 
दपेत । अग्नि पुराण के साहित्य-शास्त्र -सम्बन्धी भाग में केवल तीन दोणे 


माने हैँ : वकक्‍तु, वाचक और वाच्य । दण्डी ने दस और भागमह ने ग्यारह माने | 


हैं । दण्डी और भाभह में दस दोष तो समान हैं एक भागमह ने अधिक दिया 
है । इसकी भरत मुत्ति से दोषों के संबंध में इस प्रकार तुलना हो सकती. हैं 


भरत ... भामह तथा दण्डीं 
१, | अर्थहीन १. भपार्थ १०व्यर्थ 
२. एकार्थ २. एकार्थ. 
३. गुढ़ार्थ ३. संशय ' 
. ४, अर्थान्तर ४. अपक़म 
. ४५. विसन्धि . ५. विसिच्च 
६. दशब्दच्युति ४. शब्दहीन 
७, विषम. ७, भिन्नवृत्त € यति भ्रष्ट | 


पे, . भिक्नार्थ .... .झ. अंसाय (प्राम्य) 
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९. अभिष्लुतार्थ 

१०. न्यायादपेत 
इस तुलना से विदित होगा कि दण्डी ने प्रायः भरत के ८ दोष सम्मिलित 
किये हैं। व्यर्थ और यतिभ्रष्ट भरत के अन्य दो दोषों में समा सकते हैं । 
भामह ने दण्डी से अधिक प्रतिज्ञा हेतु हृष्ठान्त हानि" नामक दोष और बताया 
है। किन्तु यहाँ तक दोषों की विवेचना व॑ ज्ञानिक प्रणाली पर नहीं थी | वामन 
ने इत सब दोषों को विधिवत्‌ वर्गों 'में विभाजित कर दिया--उसने पद-दोष, 
वाक्य-दोष, पदार्थ-दोष और वाकषया्थ-दोष ताम से दोषों के चार वे बता 
दिये । मम्मठ ने पद, वाक्य और अर्थ के दोषों की विवेचना करते हुए रस- 
दोषों का एक चौथा वर्ग और मात्रा है । ध्वन्यालोक ने दोषों का उल्लेख दोष 
नाम से किया है, रस-वर्णात में औचित्य विचार पर जोर दिया है, अतः अनौ- 
चित्य दोष के अन्तर्गत माता जायगा । “अनौचित्याहते न्यायाद्रसभाजुस्य 
कारणभ्‌' १---इस प्रकार जब दोषों का अनुसन्धान शुरू हुआ तो उत्तकी गिनती 
बढ़ती गयी | भम्मठ ने ही १६ पद-दोष तथा १३ वाक्य-दोष माने हैं। आगे 


चलकर काव्य-दोष ७० से अधिक हो गये । पद-दोंष, १६, वावय-दोष ३१, 


अर्थ-दोष २३ और रस दोष १० । यहाँ पर इतने विस्तार और सुक्ष्मता से 
विचार नहीं किया जा सकता । यह तो दोषों की परम्परा और इतिहास है । 


दोष की परिभाषा-- 
सभी आचार्यों ने यह माता है कि काव्य में दोषों का अभाब होना 


चाहिये । मम्मट की काव्य-परिभाषा प्रसिद्ध है 'तद्दोषौ शब्दार्थों सगुणावन- 
लंकृति पुनः ववापि' जिसमें काव्य का 'अंदोष' होना सबसे पहले आवद्यक 
बताया गया है। प्रायः सभी आचार्यों ने काव्य के. लिये निर्दोषता पर जोर 
दिया है। दोष क्या है ? यह प्रदत्त उपस्थित होता है। 'मुख्यार्थ हतिवोषो' 


जिसमें मुख्यार्थ अथवा उहूं श्य-प्रतीति का अपकर्ष हो, हानि हो, वही दोष है । 


फूलतः काव्य के अर्थ को उज्ज्वल और स्पष्ट रखने के लिए दो५-ज्ञान' श्राव- 


: ध्यक है। दोष होने से काव्य अपना अर्थ भज्ञी प्रकार प्रकट नहीं कर सकता | 
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कुछ लोगों क। विचार रहा कि गुणों की विपरीततां ही .दोष है । दोप इस 
हृष्टि से अभावात्मक हो जाते हे । पर यह स्पष्ट है कि दोष” अपना पृथक 
अस्तित्व रखते हैं, केवल गुणा के विपरीत नहीं हैँं। किसी कवि ने दोषों के 
सम्बन्ध में कहा है : 
“कहूँ दोष है उच्चित कर, कहूं दोष गुण होइ। 
कहें दोष नह गुश नहीं, ऐसी के तू जोह ॥” 
जहाँ दोष औचित्य-पोषक हैं, अथवा जहाँ वे गण हो जाते हैं, वहां उनके 

दोष॑त्व का परिहार हो जाता है, अतः दोषों के विवेचन में उनके प्रयोग पर 
ग्री ध्यात देता आवश्यक प्रतीत होता हैं ) दोष गुणों की भाँति नित्य पदार्थ 
नहीं कि वे सब अवस्थाओं में विद्यमान रहें और एक से रहें। किन्तु दोष से 
बचना सरल नहीं, किसी न किसी प्रकार का दोष कहीं न कहीं काव्य में मिल 
ही जायगा । मम्मठ 'अदोष' होना काव्य के लिए अनिवार्य मानते हैं, पर 
सर्वथा 'अदोष'--काव्य बहुधा सम्भव नहीं । और जब 'दोषों' को शास्त्रीय 
अर्थ भें भ्रहएा किया जाय, तब तो कंसे भी निस्तार नहीं होता | इस हृष्टि से 
दोष को केवल उसकी परिभाषा की हृष्टि के गूल-भाव से ही ग्रहण करना 
उचित है । यदि काव्य के अर्थ और सौन्दर्य भें निरन्तर उत्कर्ष होता रहता है 
किसी प्रकार का उनमें व्याघात पैदा नहीं होता तो वहाँ दोषान्वेषण- के लिए 
व्यग्न होने की आवश्यकता नहीं । 
भेद-- 

. दोष के अगशित भेदों की बात ऊपर हो चुकी है । उन सब' पर विचार 


करता अनावश्यक है । वह तो भिखारीदास के काव्य-निर्णाय से, संल्कृत के 


अन्य शास्त्र-ग्रन्थों सें---उदाहरण के लिए मम्मठ के काव्य-प्रकाश से अथवा 
विश्वनाथ के साहित्य-दर्प शु से पढ़ा और समभा जा सकता है। यहाँ तो कुछ 
प्रमुख दोषों पर विचार कर लेना ही पर्याप्त होगा | 

दोषों को प्रधानतः चार भागों में ही धाँठना समीचीन होगा |. एक--पद 
दोष, दूसरा--वाक्यं-दोष, तीसरा--अर्थ-दोष, और चौथा--रस-दोष । यह 
स्वाभाविक और वैज्ञानिक वर्गकिरण माना जा सकता है । पहले दो दोष काव्य 
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के रूप से सम्बन्धित हैं। 'शब्द' अर्थ-प्रहण के माध्यम की एक इकाई है। शब्द 
स्वयं रूप-मात्र है, और अकेला कोई अभिप्राय प्रकट नहीं कर सकता | पर 
शब्द है ही और शब्द से वाक्य तक पहुँचते हैं । वाक्य अथं का माध्यम है 
और भर्थ 'रस' का है । 


पद-दोष वहाँ होता है जहाँ अनुचित और व्याघात करने वाले शब्दों का 
अथवा पदों का प्रयोग हो गया हो । पद-दोष में पहला है 'श्रुति कटुत्व' । शब्द 
से ही इसका लक्षणा स्पष्ट है। जिस काव्य में करंकदु शब्दों का प्रयोग हुआ 
हो, उसमें करणंकदु दोष अथवा श्रुति कटुत्व माना जायगा। श्रुति की कठुता 


तीन प्रकार से सम्भव है, एक तो कठोर अक्षरों के अथवा संयुक्त वर्णो के प्रयोग 


से, कितु यद्दि इन अक्षरों का प्रयोग परुषावृत्ति के अनुकूल हो तो यह दोष 
वहाँ नहीं होगा ! कारण स्पष्ठ है : ऐसे स्थान पर कर्णं-कठुत्व अर्थ के बोध में 
साधक ही होता है | यथाथं में हम ऐसे स्थल . पर कर्णा-कठुता का आरोप ही 
तहीं कर सकते । दूसरे, वृत्ति के विरोध में कोई झब्द आ जाय । मधुर उपता- 
गरिका वृत्ति का चरण हो उसमें परुषा-बृत्ति का वर्ण-विन्यास आ जाय तो 
भी वह श्र ति-कठु विदित होग। | जहाँ किसी शब्द के उच्चारण में भी कठिताई 
हो वहाँ भी यह दोष रहता है । 


“्युत-संस्कार' दूसरा दोष है.। व्याकरण के विरुद्ध किसी पद का प्रयोग 
हुआ हो तो वहाँ यही दोष माना जायगा। भाषा का 'संस्कार' व्याकरण से 


ही होता है । अतः व्याकरणा-विरुद्ध पद का प्रयोग 'च्युत-संस्कार' कहलायगा । _ 


इसी को 'भाषाहीन' भी कह सकते हैं । उदाहरण के लिए कहीं 'स्थायी' भाव 
के लिए अस्थायी” शब्द का प्रयोग किया जाय तो.यह दोष हो सकता है। 
कारण स्पष्ट है कि स्थायी का ब्रज रूप 'थायी' का ही अर्थ स्थायी है । अस- 


थायी तो अ-स्थायी का भ्रामक अर्थ प्रदान करेगा । 


: भाषा-हीन' की परिभाषा हिन्दी-आचार्य यह करते हैं.कि जहाँ बिता 
किसी नियम के ही मात्रा अथवा वर्ण अदल-बदल जायें या घट-बढ़ जायें, बहाँ 


यह दोष होता है, 'कृष्ण' के लिए 'कान्ह के स्थान पर “कान” का प्रयोग ऐसा. 
ही दोष है। क्‍ 
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तीसरा दोष “अग्रयुक्त दोष' है | अप्रयुक्त दोष वहाँ होता है जहाँ अप्रच- 
लित बब्द का प्रयोग कर दिया जाय । 'स्पशं! का अर्थ कोष में 'दान' भी है, 
किन्तु इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग नहीं होता । फिर यदि इसी अर्थ में 
इसका प्रयोग किया जाय तो यह॒ दोष होगा । यदि चन्द्रग्रहण के दिन माँसने 
वाले दान करो, दान करो' की जगह 'स्पर्श करो, स्पर्श करो कहें तो क्या 
परिणाम निकले । 


इसी से मिलते-जुलते कुछ दोष और हैं, यथा 'असमर्थ' 'निहतार्थ' 'अप्रती- 
तार्थ, प्रसिद्ध त्याग” आदि; इनमें परस्पर सूक्ष्म अन्तर है। अप्रयुक्त तो जैसा 
शब्द से प्रकट होता है 'प्रयोग) के आधार पर है। जो दाब्द-प्रयोग बाहर हो 
गया है उसे प्रयोग में लाना उचित नहीं होता । 'अतिथि' के लिए 'गोघ्त' अब 
- अप्रयुक्त हो चुका है । इसका प्रयोग करना दोष होगा । असमर्थ” दोष शब्द की 
अपनी सामर्थ्य पर निर्भर है। कभी-कभी शब्द आवश्यक अर्थ देने में समर्थ नहीं 
होते । यहाँ प्रयोग का क्षेत्र नहीं, शब्द की सामर्थ्य देखी जाती है । किसी-किसी 
ने इसी को 'वाकूछल' बताया है और परिभाषा में कहा है कि जहाँ लक्ष्यार्थ के 
अतिरिक्त किसी दुसरे के लिए भी मन दौड़े--जैसे 'सति राम हरी चुरियाँ 
खनके ।' पर इस वाक्य में 'समास' का दोष विशेष है, उतना सामर्थ्य का नहीं । 
निहतार्थ में शब्दों के ऐसे प्रयोग पर आपत्ति होती है जहाँ उसके कई अर्थ 
होते हों, पर प्रयोग उसका ऐसे अर्थ में हुआ हो जो प्रसिद्ध न हो। यहाँ पर 
आने वाला शब्द प्रयोग के बाहर नहीं हुआ, पर उसमें जो दूसरा अर्थ है, 
जिसके लिए उसका प्रयोग किया गया है वह अश्रसिद्ध है, उससे लोग कम परि- 
चित हैं । उदाहरण के लिए शम्बर का अर्थ जल' भी है और यह एक राक्षस का 
ताम भी है | यह शब्द 'असुर' के नाम के रूप में ही प्र सिद्ध है, जल के रूप में 


नहीं, किन्तु इसे जल के लिए काम में लाया जाय तो यह्‌ दोष होगा। अप्र- 


युक्त में तो वह अर्थ प्रयोग के बाहर. हो चुका होता है, यहाँ उसका एक अर्थ 
तो प्रयोग में रहता है, दूसरा कम | इसी से मिलता हुआ '“अप्रतीतार्थ! है । 


लोक-व्यवह्ार में जो शब्द प्रयोग में नहीं आ रहा किन्तु उसका प्रयोग कर 
दिया जाय । यह अन्यत्र प्रचलित हो सकता है। जैसे विज्ञान, दर्शन अथवा 
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अन्यत्र कहीं यह पारिभाषिक अथवा विशेषार्थक शब्द हो सकता है, पर लोक- 
व्यवहार में प्रचलित नहीं। जहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग होगा, वहाँ अर्थ की 


प्रतीति में बाधा होगी ही । यह दोष प्रयोग के सीमित और विशेष क्षेत्र के' 
कारण होता है | उदाहरण के लिए 'आदह्षय' शब्द 'मिथ्या ज्ञान! के अर्थ में | 
केवल योग-शास्त्र में आता है; साधारणा काव्य में यह दोष हो जायगा । 'प्रसिद्धि 
त्याग” में शब्द अपना प्रसिद्ध अर्थ त्याग देता है, तब प्रयोग में आता है | यह 


प्रसिद्धि सापेक्षिक होती है, और अन्य किसी शब्द के अर्थ से सम्बन्धित होती 


है । चिड़ियों के लिए चहकना उपयुक्त छाब्द है, प्रसिद्ध है, कृजना मोरों के लिए. 
उचित है, पर यदि चिड़िया के लिए 'कूजता' कह दिया जाय तो छाब्द प्रसिद्ध : 
अथे को त्याग कर प्रसज्भ का अर्थ दे सकेंगे, ऐसे स्थल पर ही यहू दोष 


होगा । 


अर्लीलत्वथ भी एक प्रधात दोष है । यह तीन प्रकार का हो सकता है : 


१--ब्ीड़ा व्यञज्जक, २--धघ्वणा व्यब्जक और ३--अमज़ूल व्यब्जक । ब्रीड़ा 


व्यज्जक अश्लीलता ऐसे शब्दों के प्रयोग से होती है जिनसे लज्जा हो ॥ उदा- 
हरणार्थ कहीं बादलों के लिए 'जीमूत' शब्द का भ्रयोग किया हो तो ब्वीड़ा का 
भाव उदय होता है | 'धूणा व्यस्ज्जक' वहाँ होगा जहाँ धुणा होगी 'मिचरी आँख 
पिय की तिरख्ि वायु दीन तत्काल' इसमें 'बायु' से अधोवायु का भाव भलकने 
से घृणा होती है। इसी प्रकार कहीं अमज्भगुल सूचक दाब्द आ जाय तो वहाँ 


अमजूुल व्यञ्जक अश्लीलता होती है | हतवृत्त भी ध्यात देने योग्य दोप है।. 
यह दोष वहाँ होता है जहाँ पिज्जल आदि के निययों का पालन होते हुए भी 
छन्द अथवा काव्य के पढ़ने में अथवा सुनते में कुछ खटक प्रतीत हो | यह दोष. 
कभी-कभी कवियों को बहुत परेशान करता है, पिज्भल की दृष्टि से इन्हें कोई 


दोष नहीं दीखता, किन्तु उन्हें उसके समुचित प्रवाह में अवरोध और कठितिता 
प्रतीत होती है । 

. अच्छे कवि को 'अधिक पद! का दोष भी बचाना चाहिये । जहाँ एक दाब्द 
से ही पूर्ण अर्थ प्रतीत हो जाता हो वहाँ उसका अथवा उसके अंश का उल्लेख 
व्यर्थ है, और दोष है। कहीं पर 'पुष्ष पराग' कहा जाय तो दोष' होगा, क्योंकि 


पुष्प” शब्द अधिक है। पराग से ही उसका ज्ञान हो जाता है। अधिक पद दोष 
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के समान ही 'अपुष्ट' दोप होता है : इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है 
जिनके न होने से भी अर्थ में बाधा नहीं पड़ती | 'अधिक पद' में तो प्रायः वह 
पद अपने अर्थ के साथ किप्ती दूसरे पद में विद्यमान रहता है, अपनी अनिवार्यता 
के कारण, जैसे 'पराग' में पुष्प” का 'अजु न' में 'पाण्डब' का । किन्तु 'अपुष्ट 
में बहु इस प्रकार गभित नहीं होता, फिर भी अर्थ के लिए आवश्यक नहीं 
होता । “उदित विपुल तभ माहि ससि अरी ! छोड़ अब मान ।” मान छूड़ाने 
में चन्द्रमा ही सहायक है, “विपुल नभ' व्यर्थ है। इसी प्रकार कहीं कोई आवश्यक 
पद छट जाने से न्यून पद दोष हो जाता । “राजा तिहारे खड़्ग ते, प्रगट भयो 
यश फूल ।” खड़ग से फूल कीसे पैदा होगा, यज्ञ में फूल के रूपक के लिए खड्ग 
को- लता मानना होगा । 'लता' के अभाव से दोष आ। गया है। इसी प्रकार 
किसी दब्द की 'पुनरावृत्ति' भी काव्य में शैथिल्य पैदा करती है, “जो तिय 
मोमन ले गई, कहाँ गई वह तीय ।” यहाँ 'तीय' की पुनराक्षत्ति से कोई सौंदर्य 
नहीं बढ़ता अतः: 'कथितपद' या पुनरक्ति दोष है। 


भग्न-प्रक्रम भी दोष है । इसे तीन प्रकार का माना जा सकता है : एक 
विधि अनुकूल प्रयोग न होना : विधि से जहाँ शब्द का एक रूप आना आवश्यक 


ही वहाँ दूसरा प्रयोग किया जाय--“जहाँ मीत घुअ बसत है ताही पै किन ' 


जात” । यहाँ 'जहाँ' के लिए नित्य सम्बन्धी 'तहाँ. का प्रयोग विधि अनुकूल 
होगा, स्थान का ही बोध यहाँ उचित है, अतः सर्वनाम 'ता' विधि प्रतिकूल है । 
वहाँ क्यों न तू जात' ऐसा चरण ठीक होगा ।.दूसरा जहाँ यथाक्रम वर्णन नहीं, 
वहाँ 'अक्लम' दोष भी कहा जाता है। तीसरे जहाँ 'समान वचन नहीं--तू 
: हरि की अँख़ियाँ बसी, कान्‍्हू बसे तुअ नैन” यहाँ “अँखियाँ! के समान नैना 
नहीं, या तो दोनों स्थानों पर 'नैन' होना चाहिये, या आँखें! ही; तभी अर्थ 
का सौंदर्य प्रतीत होगा । ह 

इस प्रकार इस दोष-विवेचन से यहु सिद्ध हो जाता है कि काव्य में दोष 


से बचने में सचेत रहना चाहिये । दोषों की संख्या बंघी हुई नहीं हो सकती; जहाँ. 


भी अर्थ-ग्रहण में शब्द के अनुचित अथवा जटिल, व्याकरणा-विषंद्ध अथवा 
संदिग्ध वाक्य-रचना से, या अर्थ के उत्कर्षापकर्ष या विधि-विहितत्व से, अथवा 


“रस! के यथार्थ परिपाक में बाधा या विरोध से काव्य और उसके सौंदर्य को. 
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' भली प्रकार हृदयद्धम न किया जा सके वहाँ दोष होगे और ये दोष अगरशित्त 
हो सकते हैं । 
उपसंहार 

यहाँ तक' काव्य के जिन तत्वों का विवेचन किया गया है या संक्षेप में 
परिचय दिया गया है, वे प्राच्य तथा पाध्चात्य दोनों हृष्टियों को प्रस्तुत करते 
हैं। शब्द और अर्थ के सभी पक्षों को काव्यानुशीलन के लिए समझना 
आवश्यक है । ढब्दार्थ का लक्ष्य प्ौन्दर्यानुभूति या रसानुभूति का संप्रेषण होता 
है, काव्य का समस्त पुरुषार्थ यही होता है कि वह कवि की अनुभृत्तियों को 
यथार्थ रूप में संप्रेषित करे । काव्य के तत्वों के अनुशीलन से हमें इस बात की 
कुछ भलक सिल जाती है कि उत्त तत्वों की सीमा-सामर्थ्म॑ क्या है और वे कब 
किस प्रकार से अनुभूति को ठीक-ठीक उतार सकते हैं । | 





.. तृतीय भध्याय 


टय काव्य : नाटक 
दृश्य काव्य 


काव्य के तत्वों का विवेचन प्रधानतः श्रव्य पक्ष के तत्वों से सम्बन्धित है 
कितु सामान्यतः काव्य के वे तत्व हृश्य काव्य पक्ष में भी मिलते हैं | दृश्यकाव्य' 
को सामान्य भाषा में नाटक और दास्तीय भाषा में रूपक कहा जाता है! यह 
साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण और द्यक्तिश्ञाली अंग है। इसमें काव्यत्व तो पूर्णे- 
रूपेण होता ही है, पर वह काव्यत्व 'हृए्य' के माध्यम से अभिव्यक्त होता है । 
इसी कारण इसमें और अधिक शक्ति और प्रभाव आ जाता है। 


समस्त साहित्यिक अभिव्यक्तियों में नाटक का स्थान सर्वोपरि है। इसमें 
कांव्यानन्द के साथ अन्य कलाओं का भी आनन्द प्राप्त हो जाता है। इसमें 


जीवन का सम्पूर्ण और मूर्त रूप अवतीणं होता है । नाटक में लेखक का निजी द 


व्यक्तित्व पृथक्‌ उभरकर नहीं आता, वह नाटक के पाजों में ही समाया रहता 
. है। इस विशेषता के कारण साहित्य में नाटक विशेष सम्मान के भागी हो जाते 
: हैं। पात्रों की वाणी भी स्वतस्त निजी उद्गार के रूप में नहीं होती । किसी 
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जीवन-कहानी की परिस्थितियों में आवश्यक रूप से प्रकट होने वाले वार्ता- 
सम्बाद के रूप में होती है। इससे नाटक जीवन का यथार्थ रूपक हो जाता है । 
संगीत, काव्य, कथोपकथन, नृत्य, अभिनय, हृश्य आदि से संयुक्त चाटक-साहित्य 
साहित्य का ऐसा अंग है जिसमें कर्ण और नेत्र-सम्बन्धी इन्द्रियों को आनन्द देने 
वाली समस्त कलाओं का अभिनिवेश्ष रहता है । किन्तु नाटक का सबसे अधिक 
महत्त्व तो इसमें है कि वह जीवन की अनुक्कृति है। कवि के भाव श्रव्य अथवा 
पाख्य काव्य में मातसिक आक्ृतियों में ही कल्पना से मृत्त होते हैं। पर नाटक 
में तो नाटकीय पात्रों, उनके अभिनयों और हृश्य-संयोजनों से चर्म चक्षुओं के 


के लिए भी साकार हो उठते हैं। और सबसे महत्त्व की बात तो यह हैः का 


प्रत्येक भाव नाटकों में जीवन और उसकी कहानी से गु था हुआ रहता है। कवि 

की कल्पना का आदर्श भी नाटक के द्वारा यथार्थ का रूप ग्रहण कर लेता है। 

नाठक का जन्म और विकास । 
साहित्य के इस महत्त्वपूर्ण अंग के विकास का इतिहास भी रोचक है । भारत 

में तो नाटकों का जन्म संसार के अन्य सभी देशों से बहुत पहले हो चुका था! 
विद्वानों ने, जिनमें प्रमुख पाश्चात्य विद्वान ही हैं, वेदों के अध्ययन से यह 

अनुसंधान करने की चेष्टा की है कि वेदों में वे समस्त तत्त्व विद्यमान हैं, जिनके 

मिल जाने पर नाटक जस्म लेते हैं, ताटक के निर्माण के बीज ये हैं--- 

.. पाञंय अर्थात्‌ संवाद, गीत, अभिनय तथा रस । 

नाटक क्‍या है ? 


नाटक के सम्बन्ध में पावचात्य साहित्य में सबसे पहले अरस्तू ने विचार 
किया । आरिस्टाटल अथवा अरस्तू ने माता कि केला अनुक्ृति पर भिर्भर करती . 
है । उसने अनुकृति के लिए जो यूनानी शब्द लिखा है उसका अंग्रेजी पर्याय 


इसीटेशन' माना जाता है। अनुकृति का यह सिद्धान्त ताटकों के सम्बन्ध में 
अपने यहाँ भी मान्य था। धनंजय ने 'दशरूपक' में लिखा है कि अवस्था की 


अनुकृति को नाटक कहते हैं।" अनुक्षृति. शब्द की अरस्तू ने व्याख्या नहीं दी . 


फ़लतः आलोचकों में बड़ा विधाद खड़ा हुआ | अन्त में यह मान्य हुआ कि 
१. पअ्रवस्थाइ्नुकृति ; ताव्यम' (दरशरूपक) | 


'"" _.. 
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हेश्य काव्य ; नादक | - [ पध१ 
अनुकृति का अर्थ नकल करना नहीं, प्रकृति का अनुकरण करना है । दूसरे शब्दों 
में इस समस्त विवाद को इस मत का रूप दे देने से काम चल जायगा कि 
“ताटक एक प्रकार का वह संग्राहक शीश्षा है, जो प्रकाश की किरण को वृहद्‌ 
करके और समेठ तथा दबा करके उस प्रकाश को लपट में परिणत कर 
देता है ।” ॒ 

ब्र्नेटियर ने प्रतिपदित किया है कि नाटक में 'इच्छा' अथवा “संकल्प 
का प्रदर्शन मिलता है । ह 

उपन्यास में इसका उलठा होता है । उपन्यास में हमसे बाहुर का हम पर 
प्रभांव पड़ता है, उसका चित्र दिया जाता है | 

सरसी का कहना है कि “नाटक वह है जो प्रेक्षों के लिए लिखा जाय ।* 
किन्तु प्रेक्षकों के लिए तो कथा भी हो सकती है। निकोल्ल ने इसमें संशोधन 
किया है---बिना प्रेक्षकों के तथा बिना अभिनेताओं के, जो कि उसकी व्याख्या 
करते हैं, नाटक अकल्पनीय है ।” इसी कारण नाटककार को जहाँ प्रेक्षकों का 
ध्यान रखना पड़ता हैं वहाँ अभिनेताओं की शक्ति और योग्यताओं का भी । 
वह एक पात्र को आदि से अन्त तक सब हथ््यों में अभिनय करता नहीं दिखा 
सकता । नाटक में जीवन-सम्बन्धी विचार अभिनेताओं द्वारा प्रदर्क्षित किये 
जाते हैं | इनको प्रंकट करने की प्रणाली में अप्रत्याशित का उपयोग प्रधान है, 
जिसकी आशा नहीं की जाती, ऐसी कोई घटना देवात अनायांस ही उपस्थित 
होमी दाहिये और उससे भावों तथा विचारों को एक घकका लगना चाहिये । 
यह अप्रत्याज्षिति सब नाटकों में मिलती है, इसलिए नाटकों में ऐसे स्थलों और 


स्थितियों का विचारपूर्वक नियोजन होना चाहिये, जो चाहें तो अद्भुत होने के. 


कारण, अ्रथवा बिलकुल नये होने के कारणा, अथवा किसी अनोखी विशेषता के 
कारण या इसलिए ही कि वह मान्य परम्परा यथा रूढ़िं से एकंदम भिन्न हैं, 
प्रक्षकों को आश्चर्य-चकिंत कर दें, अवोक कर दें और भावोत्ते जना से व्यंग्र 
कर दें । 

भारतीय ताटकों के तत्त्व 


भारतीय पंरिषा्टी के नाटकों पर हूष्टिं:डालते हीं यह विदित हो जाता 
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पर |] [ समीक्षा के सिद्धाम्त | 


है कि यहाँ के कलाकारों अथवा नाटककारों ने नाटक में दो बातें रखी हैं--- 
एक तो नाटकीय वस्तु और दूसरी सूचक अथवा 'ज्ञापक' संयोजना । सूचक 


अथंवा ज्ञापक संयोजना नाटकीय वस्तु से सम्बन्धित भी हो सकती है और ऐसी -: 
भी हो सकती है जिसका उससे सीधा कोई सम्बन्ध न हो । सूचक अथवा ज्ञापक : 


इस संयीजना के ये दो अंग हैं : एक पूर्वरंग, दूसरा अर्थोपक्ष पक । 
भारतीय परिपाटी के अनुसार सूचक या ज्ञापक के रूप में 'प्रस्तावना' 
सबसे आरम्भ में आतों है। इसके अज्ों पर यहाँ विवार करते हैं। 
पुर्वर॑ग--पूर्व रंग में आरम्भसूचक नग्राड़ा बजाना तथा वाद्यों का ठीक 
करना, पूंत्रधार का ध्वजारोपश तथा पुष्प-वर्षा के उपरान्त नमाब्दी-कृत्य 
होता है ! 


तागदी--प्रत्येक नाटक मंगलाचरण से आरप्भ होता है .। इस सम्बन्ध में 


किचित्‌ मतभेद है कि यह नानन्‍्दी-पाठं कौन करता है| कुछ लोग यह मानते हैं. 


कि नान्दी-पाठ सूत्रधार करता है | कुछ लोग यह मानते हैं कि कोई पुरोहित 
यह पाठ करता है और इसके उपरान्त ही सूत्रधार अपना कार्य आरम्भ 
करता है । ' 

रज्जद्वार--तान्दी के उपरान्त रंगद्वार आरम्भ होता है, जिसगें स्थापक 
आता है। स्थापक नाठकीय वस्तु के अनुरूप भूषा धारण किये होता है । यदि 
नाटक में देव-चरित्र हैं तो वह देवताओं का रूप भरकर आयगा, अन्यथा 
मनुष्य का । 

तब सूत्रधारं कविं के नाम-गोन्न का परिचय देता है । 


यहाँ भारती वृत्ति के अनुसार प्ररोचना, बीथी, प्रहसन तथा आमुख होता .। 
है। वृत्ति के वक्त ये चारों प्रकार वे कौशल हैं जिनसे बातों-बातों में सूत्रधार 
या पारिपाइर्वक अथवा स्थापक नाटक की प्रकृत वस्तु की ओर ध्यान आरक्षित 


कराके, उसे आरम्भ करा देते हैं। आमुख अथवा प्रस्तावना के भी ५ भेद 
स्वीकार किये गये हैं । 

भरत-वाक्य 

(7२ नाटक, आरफभ, हो जाने, फे उपडांत उसकी मुख्य -वस्तु अंकी के हारा विक- 
सित होती है, तब अंत में 'भरत-वाक्‍्य/ नाठक की समाप्ति पर आता है। 


्र् 


ु 
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हृदय काव्य : नाटक ] [. 5३ 


साधारणत: यह दब्द (भरत-वाक्य) समास-पंद के रूप सें मिलता है । 

जिस प्रकार नान्‍दी के सम्बन्ध में मतभेद हैं उसी. प्रकार -भरत-वाक्य' 
के सम्बन्ध में भी हैं। कुछ विद्वानों का कहना है . कि भरत-वाक्य नाटक का 
अंग नहीं, यह तो नठों की अपनी चीज है। नाथ्क; समाप्त हो जाने पर नट, 
सूत्रधार आदि धन्यवाद या आशीर्वाद के रूप में जो वाक्य कहते थे वे 'भरत- 
वाक्य कहलाये । भरत का अर्थ भी नठ है। इस मत. के रहते हुए भी यह 
देखा जाता है कि सभी नाटककार नान्‍दी भी स्वयं लिखते हैं, और भरत-वाक्य 
भी नाठक की समाप्ति की मंगल-याचना की भाँति नाटककार ही लिखते-हैं 
तभी एक नाटक की विविध स्थानों से मिलने वाली समस्त प्रतियों में एक-सा 
ही भरत-वाक्य मिल्नता है । यदि यह कार्य नट लोग करते तो अलग-अलग 
स्थानों में मिलने वलि साटकों में अलग-अलग भरत-वाक्य मिलता.)  - -' 

आधुनिक युग में इस परिपाटी को भी त्याग दिया गयां है । साठकीय 
वस्तु की सम्राप्ति के साथ नाटक भी समाथ्त हो जाता है । - . रा 


अर्थोपक्षेपकर 

सूचक अथवा ज्ञापक संयोजना का दूसरा रूप है अर्थोपक्षेपक |... मूल नाटक 
का विकास अंकों में ही रहता है अद्छों में सभ्री प्रकार .के. हृष्य नहीं. दिखाये 
जा सकते । नाटककार गिनती के कुछ अंकों में केवल चुने हुए स्थल ही प्रदर्शित 
कर सकता है | उपन्यासकार की भाँति वहु॒ कथा की छोटी-बड़ी . सभी बातों 
: को सूत्रबद्ध करके उपस्थित नहीं कर सकता । इस प्रणाली से ऐसी बहुत-सी 
बातें छूट जाती हैं जो हृश्य के योग्य तो नहीं होतीं पर नाटक की कथा के 
प्रवाह को अक्षुण्ण रखने के लिए अनिवार्य होती हैं। बहुत सी बातें अन्य 
कारणों से हृश्य के रूप में नहीं दिखलायी जा सकती, भले ही वे नाटक की 
कथा के तारतम्य के लिए अनुपेक्षणीय हों ॥ ऐसी बातों को नाटककार कसे 
उपस्थित करे ? इसके लिए अर्थापक्षेपकों की विंधि का आश्रय लियां गया। 

जो घटनाएँ .य व्यापार अंक में प्रत्यक्ष दिखाये जा सकते हैं वे हृश्य-श्रन्य 
कही जाती हैं ! जो माटक के लिए अनावश्यक हैं, (पर हृष्य-भ्रव्य नहीं हो 
सकती उन्हें सूच्य बताया गया । ऐसी घेटनाओं की सूचना प्रेक्षकों को कंधो- 


पकथन मात्र की बोजना से दे दी जाती हैं। मान लीजिये कि व का हृदय 
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. करे बीच में इसका समावेश होता है। पात्र इसमें निम्न श्रेणी ; के द्ोोते हैं .। 


प्र ] [ समीक्षा के सिद्धात्त 


वर्जित है | वह रंगमंच पर नहीं दिखाता जा सकता । उसे किसी स्थल पर दो 
व्यक्तियों के वार्तालाप द्वारा सुचित करा दिया जाता है। 

ये सूचना देने वाले अर्थोपक्षेपक अथवा अंकच्छद पाँच प्रकार के होते हैं:- 
१, विष्कंभक, २. चूलिका, रे. अंकास्य अथवा अंकमुख, ४. अकावतार, 
५. प्रवेशक । 

१. विष्कंभक--जब नाटककार आरम्भ में ही किसी ऐसी बात की : 
सूचना देना चाहता है, जो हो चुकी है, या होने वाली है, जो भूतकाल अथवा 
भविष्य से सम्बन्ध रखती है तो वह अंक के आरघ्म में ही ऐसे हृष्य द्वारा 
भूत-भंविष्य की घटनाओं की सूचना देता है | इसके पात्र मध्यम कोटि के होते 
हैं, अथवा निम्न श्रेणी के । पात्रों के इस भेद के कारण विष्क॑श्वक के दो प्रकार 
माने जाते हैं--एक शुद्ध विष्कंभक, जिसमें एक या दो मध्यम पात्र आयें, 
दूसरा मिश्र अथवा संकीर्ण विष्कंभक, जिसमें नीच पात्र या तीच और मध्यम 
पात्र आयें । विष्कृभक में प्रधान-पात्रों को नहीं लोया-जाता। शुद्ध में पात्र 
संसक्षत बोलते हैं, मिश्र में संस्कृत और प्राकृत । हु 

भारतीय नाट्य-शास्त्र में जिस रूप में इन भेदों का उल्लेख हुआ है, उस 
रूप में आधुनिक नाटककार इसका उपयोग नहीं कर पाता, पंर इसके अर्थ महू | 
नहीं हैं कि आधुनिक ताटककार के लिए ऐसी नाटकीय विधियों का कोई उप- 


. योग ही नहीं । वस्तुतः नाटककार को हर अवस्था में कुछ-न-कुछ ऐसी बातों 


की सूचना दिलानी ही पड़ती है जिसका सम्बन्ध भूत अथवा भविष्य से होता | 


है। आंज पात्रों का भेद तो महत्त्वपूर्ण नहीं माना जा सकता, फिर भी - 


जैसे 'गरड़ध्वज' नाटक के आरम्भ में प्रंहरियों की बातों के द्वारा पं० लक्ष्मी- * 
नारायण मिश्र ते पूर्व के इतिहास का परिचय दिलाया है, वैसा परिचय दिलाना : 
विष्कंभक ही कहलायगा और पान्नों के मिश्र होने के कारण यह मिश्र कोटि । 
का विंष्कंभक माना जायगा । ५ 
२. प्रवेशक--इसका कार्य विष्कंभक की भाँति ही भूत-भविष्य की घट- 
नाओं की सूचना देने का है पर यह अंक के आरम्भ में नहीं आता । दो अंकों 
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इसमें आने वाली यक्तियों में कोई उदात्तता नहीं होती । पात्र प्राकृत में बोलते 


हैं । शकुन्तला नाटक का 'सिपाही-मछुआ-संवाद' इसका एक उदाहरण है। 

३. चुलिका-कभी-कभी नाटककार पात्र या पात्रों को रंगमंच पर 
सामने नहीं लाता । नेपथ्य में से ही कोई बात कहुला देता है, इसी विधि से 
हमें आवश्यक सूचना मिल जाती है । इसी. को चूलिंका कहते हैं । 

. ४, शभ्रंकावतार--जो अंक चल रहा है, उसी अंक का अवतार हो तो 


अंकावतार कहलायगा । इसमें जो अंक चल रहा है, उसके समाप्त होते ही पुत्र: 
उसी अडद्ूू के वही पात्र बाहर जाकर पुनः लौटते हैं और कर्म में प्रवृत्त होकर 


पू्व॑कथा को आगे बढ़ाते हैं । 
५, अंकस्‌ख श्रथवा श्रंकास्य--इसमें किसी अड्धू के अंत में आगामी 


अड्धू के विधय की सूचना दी जाती है। इसके दो प्रकार के प्रयोग हो सकते". 
हैं ।.एक तो इससे आगामी अछ्ू के प्रमुख पात्रों का परिचय और उनका उद्देश्य 


प्रकट कराया जा सकता. है । एक अछ्ू समाप्त हो रहा है और उसी अछू का 


कोई पान्न दूसरे से कहे--/भरे, तुमते सुना है क्या ? आज वाल्मीकि के 


आश्रम में सीता को देखने जनक तथा वशिष्ठ आने वाले हैं।” और दूसरा 
अद्भू वाल्मीकि, जनक तथा वहिष्ठ से ही आरम्भ हो । अथवा दूसरा ऐसा ही 


कोई पात्र नाटक के आगामी कथानक का विवरण प्रस्तुत करे तो वह भी 
'अद्धू मुख' या 'अंकास्य” कहा जायगा | यह प्रयोग आजकल' सिनेमा फिल्मों में 


बहुधा मिलता है । 


मे अर्थोपक्षेपक अभिनय की हृष्ठि से कोई महत्त्व नहीं रखते । ये तो 
केवल 'सूचक' हैं । 
... त्ताटक की रचना-प्रणाली ही ऐसी है कि. सभी देझ्षों. में नाटककारों को - 
'अर्थोपक्षेपक'-जेसी विधि का उपयोग करना पड़ता है । अंक में चुने हुए हृश्यःः 
ही दिखाये जा सकते हैं | उनकी परस्पर .संगति.बिना इस प्रकार की सूचनाएं : 
दिलाये नहीं बैठ सकती । बस इन अर्थोपक्षेपकों का... प्रयोग. कलात्मक ढंगः से 


होता चाहिये। 
.... नाठकीय वस्तु--सूचक-ज्ञापक आदि के द्वारा- हमें नाटकीय- वस्तु क्री 


व्यवस्था में सहायता मिलती है। नाठकः का मुझ्य आधार तो उसका: बहू: 
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धड़े। | [ समीक्षा के सिद्धांस्तें - 


कभथानके हैं जो नादय-शास्त्र में 'बस्तु' कहलाता है। यह “वस्तु' नाटक में दो 
प्रकार की मानी गयी है : आधिकारिक तथा प्रासंगिक । ५ 
“ झ्राधिकारिक वंस्तु--वह्‌ प्रधान कथानक है जो नाटककार की हृष्टि में 
यथार्थ 'ंर्ण्य' है। इस आधिकारिक वस्तु का फल ही नाटक का प्रधान फल 
होता है, इसी का प्रधान पात्र नाटक का नायक होता है, उदाहरण के लिए .. 
'प्रसाद' के '“अजातशात्र' -नाटक में कुणीक अथवा अजातशात्रु सम्बन्धी वस्तु 
आधिकारिक वस्तु है । ह 
: ग्रासंभिक बस्तु--वह कथांश होता है जो आधिकारिक वस्तु की. किसी 
प्रकार की सहायता करने के लिए आधिकारिक वस्तु के साथ, कुछ स्व॒तन्त्न 
सत्ता भी रंखता चलता है और प्रधान बस्तु से लिपटा रहता है। 'भवभूति' 
के 'मालती माधव' में मित्र 'मकरंद” की वस्तु प्रासंगिक है। इसी प्रकार 
अजातशत्रु' में 'विरुद्ध/ का कथानक भी प्रासंगिक कहां जायगा । कप 
यहाँ तक नाटक: के. रूप-निर्माण की. बात हुई ।. अब' वस्तु के, आत्तरिक 
विधान को भी जावता चाहिये । े 
वस्तु का विधान : हे 
नाटंकीय वस्तु. के अच्धरं में प्रधान तत्त्व 'व्यापार' होता है। हृश्यों के 
द्वारा किसी-त-किसी व्यापार को ही दिखाया जाता है। व्यापार में वो. तत्व 
बहुत स्पष्ट हैं--एक कार्य अथवा व्यापार की अवस्थाएँ। नाटक का सूत्र 
किन-किन स्थितियों में होकर गया है, उसके विकास या धृद्धि की कौन-कौन 
सी अंवस्थाए हैं, इन्हीं को नाठक की 'कार्यावसथाएं” कहते हैं। दूसरा तत्त्व है 
इन अवस्थाओं में व्याप्त अभिप्राय को प्रकट करने की विधि और साधन। 
ये: अर्थप्रकृतियाँ' कहलाती हैं। एक तीत्तरा तत्त्व और है। ये कार्यावस्‍्थाएँ . : 
तथा अथं-प्रकृतियाँ पृथक्‌-पृंथकू सीमित स्थलों के रूप में आती हैं | ये माला 
के अलगं>अलग मोती हैं। अब इत सबको एक सूत्र में नियोजित करने के लिए, . 
इंत दोनों का' परस्पर सम्बन्ध स्थोषित करने के लिएं तथा इनके अपने ही... 
. विभागों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने के लिए तथा इनके अपने ही विभागों 
. में परस्पर सन्धि बिठाने के लिए भी एक अलग तत्त्व होता है, जो सेंधि कहलाता 
है. इंमेंका विवेचन क्रम से नीचे दिया जाता है।... हे 
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अवस्थाएं 


१. 'प्रारम्भ--- इसमें नाटक के कथानक का प्रारम्भ होता है। इसमें 
किसी फल के लिए इच्छा उत्पन्न होना दिखाया जाता है, जैसे मुद्राराक्षस' 
नाठक में राक्षस को वश में करके चन्द्रगुप्त के साम्राज्य को पुष्ट देखने की 

इच्छा । २, 'यत्न'--उस इच्छा की पूर्ति का यत्न किया जाता है, जैसे, 
चाणक्य का शकटदास कायस्थ से अज्ञातनामा पत्र लिखाना आदि। 


३. 'प्राप्यमाशा-फल-प्रांप्ति की सम्भावना । इसमें विध्नों के उठने और नष्ट 


हीने की स्थिति प्रस्तुत करके फल-प्राप्ति की आश। दिखायी जाती है। राष्षस 


के साथ: मलभकेतु की घमिष्ठता और चर्द्गुप्त पर चढ़ाई का आयोजन विध्न 
बन जाता है, किन्तु पत्र और पेटी मलयकेतु के समक्ष प्रेषित होने पर विध्त 


दामन हो जाने से 'प्राप्त्याशा' शुरू हो जाती है। लेकिन वह आशा-मात्र रहती 


हैं। ४. 'नियताप्ति---इस चौथी श्रेणी में प्राप्ति की सम्भावना-मात्र न रहकर _ 
तिश्चितता आओ जाती है। अपने सित्र लंदनदास के मित्र के प्राण देते का 
अभिनय देखकर राक्षस को अपना समर्पण करने को प्रस्तुत हो जाना । 
५, फलागम--फल की भप्राप्ति--हमारे यहाँ के नाटक सुखान्त ही होते थे, 
इसलिए उनमें फल की प्राप्ति हो ही जाती थी। राक्षस का मंत्रित्व स्वीकार 


करता फल-प्राप्ति है । 


यूरोपीय नादय-शास्त्र में भी इसी प्रकार की पाँच अवस्थाएँ' सानी गयी हैं, 


थे इस प्रकार हैं--?. प्रतिपादन:( एक्सपोज़ीशन ), ३२, प्रारम्भिक संधर्ष 


(इनसिडेंट ) : संघर्ष बाहुरी-भीतरी. दोनों प्रकार का ही सकता' है। ३. कार्य 
का चरम की ओर अग्रसर होता ( राइजिंग एक्शन .)--इस अवस्था में संघर्ष हा 


था समस्या का स्वरूप पूरांतः स्पष्ट हो जाता है । ४. चरम ( क्राइसिस ) 


: इसमें संघर्ष पूर्ण उत्कर्ष पर पहुँच जाता है। संघर्ष सदा नहीं चत्नतां रह 
. सकता । जब यह ऐसे स्थल पर पहुँच जय कि संघ : करने वाले दोनों पक्षी . 


में से कोई भी एक उस संघ को आगे फैलने' में असमर्थ होने लगे | ' - 
क़ाइसिस पर उसका फल इधर या उधर होने लगता है । दूसरे पक्ष की 


हास होने लगता है और इसकी विजय की संम्भावना .संपष्टे 'हो' जाती है । के 






ताटकों में कार्य के व्यापार की हृष्टि से पाँच अवस्थाएँ मानी गयी हैं ।' 








द्ह.] | समीक्षा के सिद्धार्ते 
इसको कार्य की और 'ुँकाव था डिन्यूमां कहते हैं। इसके आगे अन्तिम 


अवस्था आती है जिसमें कार्य हो जाता है । यही अवस्था कंटेस्ट्रोफी कहलाती 
है । यही फल होता है। यह अच्छा भी हो सकता है, और बुरा भी । 


अर्थ-प्रकृतियाँ 


ये भी पाँच हैं-- १. बीज, २. बिन्दु, ३. पताका, ४. प्रकरी और. 
५. कार्य । इनमें बीज तो आरम्भ नाम की अवस्था से मिलता है। जिस 
प्रकार बीज में फल छिपा रहता है उसी प्रकार बीज में नाटक के फल की 
सम्भावना रहती है। बिन्दु विच्छिन्न कथा को अविच्छिन्न करता है। बीज 
में से कथा-सूत्र विकसित होकर आगे बढ़ते ही, मूल से अलग जाने लगता है, 
तभी 'विन्दु' की अवतारणा - होती है। बिख्दु कथा के आवश्यक विस्तार को 
रोक देता हैं, और कथा का सूत्र फिर जुड़ जाता है । 

'पताका' नाठक का वह कथांश है जो मुझ़्य-वस्तु के नायक से अतिरिक्त 
दूसरों का प्रयोजन सिद्ध करता हो १२ मुख्य-कथा को प्रवाहित रखने में सहायक 
हो । इसकी कल्पता मुख्य-कथा के समान होती है । 

...'प्रकरी में छोटी भ्रवान्तर कथाएं होती हैं, जो भूल कथा को आगे बढ़ाने 
में सहायक होती हैं । और 'कार्य' वह अन्तिम कथांश है जिसमें फल की प्राप्ति 
होती है । 
सन्धियाँ 
सन्धियाँ भी संख्या में पाँच हैं---१. मुख, २. प्रतिमुख, ३. गर्भ, ४. विमश्ञं 
या श्रवमर्स तथा ५. निर्वहणा अथवा उपसंहार | प्रारम्भ नाम की अवस्था के 
साथ योग होने से जहाँ अनेक रसों और अर्थों के द्योतक बीज- की उत्पत्ति होती - 
है वहाँ मुखसन्धि होती है, प्रतिमुख में बीज अंकुरित होता हुआ दिखायी देता 
है । वह घढनाक़म को श्रागे चलाती है। गर्भसन्धि अंकुरित बीज का विस्तार- 
और भी अंधिक दिखायी पड़ता है। इसमें प्राप्त्याशा. और पताका का योग 
होता हैं। अवमर्श में नियताप्ति और प्रकरी का योग: रहता है और नयी बाधा : 
उपस्थित होती है । निर्वहणा सन्धि में कार्य और फल्ागम का योग होकर . 
ताठक पूर्ण ता को. प्राप्त होता है । । . 
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हैँइये कोव्ये : नौटंक. | [| छह. 
सांटक की कथा-वस्तु का दिग्दर्शन पात्रों के हारा ही होता है, उपन्यासकार 
की भांति रंगमंच के नियमों के कारण नाटककार को यह स्वच्छन्दता नहीं कि 
वह पात्रों के साथ अपनी टिप्पणियाँ देता हुआ कथा-व्यापार और अर्थ को एक 
विवरण में गूथता चला जाय | समस्त नाटकीय वस्तु पान्नों के द्वारा उनके 
कथोपकथन और अभिनय से उद्घाटित होती है। रंगमंच की कला उसको 
कुछ सहायता भले ही; कर दे, नाटककार स्वयं कहीं प्रकट नहीं हो सकता | 
अतः पात्र सभी वेश्यों- और कालों के नाटकों. के प्रधान माध्यम हैं | इसी कारण 
नाटकों में पात्रों का चरित्र-चित्रण विशेष ध्यान आकर्षित करता है। नाटक: 
मूलतः चरित्रों का ही भ्रध्ययन है । कथा तो उसके चरित्रों के विशेष व्यवहारों 
और व्यापारों के लिए प्रसंग का कार्य करती है। उपन्यासों की ही भाँति 
नाटक भी दो प्रकार के हो सकते हैं--एक 'घटना-प्रधान', दूसरे “चरित्र-प्रधान' | 
घटना-प्रधान नाटक में पात्रों को चमत्कार के कौतृहलपुर्ण व्यापारों में उलभा 
दिया जाता है, जिसका फल यह होता है कि पात्रों के चरित्र की अभिव्यक्ति . 
उत्तनी नहीं हो पाती जितनी उनके साथ -घटने वाली घटनाओं. की.। अभी पात्र 
किसी से लड़ रहा है, अभी- आकाश में उड़ा जा -रहा है, अभी जीवित चिता 
में जलना चाहता है, तो अभी लात मारकर जमीन में से पानी सिकाल रहा है, 
अभी किसी जेलखाने में बन्द है. । ऐसी उत्तेजक घटनाओं से घिरे हुए पान्न के 
चरित्र और व्यक्तित्व को हम उतना नहीं देख पाते जितना घटनाओं को देख . 
पाते हैं । 

यह होते हुए भी नाटक का माध्यम पात्र ही है। चरित्र-प्रधात नाटकों - 
का ही विद्वेष आदर होता है.। वही यथार्थ में ताटक की कला के केन्द्र हैं, बही 
नाटकीय कला के मूल अभिप्राय को सिद्ध करते हैं। तभी किसी ने यह कहा है. 
कि 'चरित्र-चित्रण ही कला है। । ही 

इस चरित्र-चित्रण. की कला भारत. में- और अन्य देक्षों में भिन्न-भिन्न 
सिद्धान्तों पर निर्भर करती है | भारत में “चरित्र! का एक रूप ग्रह कर. 
लिया जाता है, और बह चरित्र विविध - स्थितियों में किस प्रकार अपने उस: 
चरित्र की रक्षा करता रहता है, और उसका:बहू चरित्रत्व: किस अकार आरम्भ: 





९० |] [ प्मीक्षा के सिद्धास्ते : 


में धुधला, फिर कुछ उज्ज्वल और उज्ज्वलतर यहाँ तक कि उज्ज्बलतम हो 
उठता है, यह दिखाया जांता है। राम में जो गुण हैं वे आरम्भ से ही हैं, वे 
गण धीरे-धीरे विविध स्थितियों और परिस्थितियों में होकर खिलते जाते हैं । 
गुणों में कोई वृद्धि और विकास या 'हास नहीं होता, उन गुरों की आभा में 
बुद्धि और विकास होता है । 

'. पाइचात्त्य विद्वान इसे चरित्र-चित्रण नहीं मानते । वे पात्र में संघर्ष उप- 
स्थित करते हैं, वह कहीं उठता है, कहीं गिरता है और इस प्रकार उसमें परि- 
वतंत का भ्रवकाश रहुता है) वे इसीलिए भारतीय नाटकों पर यह आरोप 
लंगाते हैं कि इनमें चरित्र -चिंत्रणा नहीं मिलता । यह अन्तर मौलिक है। भार- 
तीय नाटककार एक मन:-स्थिति के चरम उत्कर्ष को दिखाना अभीष्ट समभता 
है । हरिह्चन्द्र का 'सत्य' वचन, मन और कर्म का सामण्जस्य रखता हुआ, 
कभी कहीं कठिन-से कठिन परीक्षा में विचलित नहीं होता। इससे भारतीय 
ताटककार “रस” का परिपाक करता है। उसका उद्देश्य “रस की सृष्टि करना 
भी है। पर 'रस' के साथ वह जीवन में इस साधना को भी हृढ़ करना चाहता 
है जिससे जीवन का ध्येय सिंद्ध होता है । 

. ताटक में एक ही पात्र नहीं होता, कई पात्र होते हैं। उनमें से कोई एक 
पान्न प्रधान हो जाता है। यह नायक या नेता कहलाता है । 

नेता अथवा नायक में विनय, सीन्‍्दय्य, मांधुय, त्याग, कार्य-कुशलता' अथवा 
दक्षता, मधुरभाषिता, लोकप्रियता, शुद्धता, भाषणा-पहुता, उच्चकुल, स्थिर- 
: चित्तता, युवावस्था, बुद्धि, साहेस, स्मृति, कला, शौर्य, तेज, शाख्ज्ञता आदि. 
'गुण होने चाहियें। किन्तु चाटक शास्त्र की हष्टि से एक ही प्रकार का नायक 
नहीं हो सकता । उपरोक्त गुण किसी एक ही व्यक्ति में नहीं मिलते । इन गुरों 
के विविध धारण-कर्त्ता विविध नायकों की कोटि में रखे जाते हैं । भारतीय 
. आचार्यों ने नायकों को चार प्रकार का माना है--- 
. १--घीरोवात्त--यंह नायक बड़ा उदारचरित होता है । इसमें शक्ति, क्षमा, 
हढ़ता, श्रात्मगौरव, विनय तथा निरप्चिमानता रहती है। यह समस्त कोटि के 


:.. नायकों में सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त होता है। 'धीर' गुण को भारतीय आचार्यों 





ने नायक की कसौटी माना है। धीर का .अर्थ ही चरित्र लिया गया है यह 






हवेय काव्य : नोटटके 0 


गुण जिस चरित्र में सबसे उत्कृष्ट अथवा उदात्तें हो, वही धीरोदात्त होगा। 


राम और युधिष्ठिर इसके उदाहरण हैं । 

२--धी रललित--यबह नायक कोमल स्वभाव, सुखान्वेषी, कलाबिंद्‌ और 
मस्त होता है | उदाहरण--दुष्यन्त । 

 ३--धीरप्रशान्त--वह नायक जिसके चरित्र में प्रशान्तता हो--संत्तीष 

और धैर्य हो | शान्त स्वभाव, कोमल मन । जैसे 'मालती-माधव' में माधव । 

४---धी रोद्धत तायंक--इसके स्वभाव में उद्धतता होती है । यह मायावी 
आंत्म-प्रदंसा-परायण तथा स्वभाव झमञें प्रचण्ड और चपल होता है | उदाहरणार्थ- 
मेघाद | - ह ' 


तायकों का एक भेद अनुकूल, दक्षिण, धुष्ट और दाठ इस चार प्रकारों में 
पुरुष व पत्नी के प्रति आचरणा के आधार पर किया गंया है | यह श्वुज्भार . 


रस के नाठकों में ही मिलता है। 


नायक का प्रतिपक्षी 'प्रतिनायक' कहलाता है । इसे सदा धीरोद्धत चित्रित 
- किया जाता है। 


प्रासंगिक वस्तु का नायक “पीठमर्द” कहलाता है.। 


विदृषक---इस' नाम का:एक विद्येष पात्र संस्कृत . और संस्कृत-प्रणाली पर ' 


लिखे गये हिन्दी-नाटकों में मिलता है, कहीं-कहीं यों भी इसकी जवतारणा 
हिल्दी-नाटकों में हुई है। यह हँसोड़ होता है, संस्क्ृत-नाटकों में. इसे ब्राह्मण 


जाति. का और प्रधान नायक-का-अत्यन्त विद्वासी अच्तरंग मिन्न माना गया 
है । इसमें पेहूपन का गुशी विशेष मिलता है। प्रसाद जी के स्कंदगृप्त का सुदूर 


गल विदुषक ही विदित होता है । 


नोयिका--नायक की भाँति ही स्त्री-पात्रों में भी प्रधान पात्र होते हैं ये द 
भायिका' कहलाते हैं । भारतीय बांस्त्र में नायिंकाओं के अनेक भेद स्वीकार 
किये गये हैं। इनके वर्गीकरण के कई आधार माने गये हैं-- एक अवस्थ।-भेद 


के आधार पर, दूसंरां पतिब्रत पर, तीसरा काम-शास्त्र-वरण्पित प्रकृति पर, 


चीथा संयोग-वियोग पर, पाँचवाँ-निरवेदन के प्रकार, पंर--आदि आदि, और 


भी कितने ही आधार हैं। इस प्रकारंभारतीय शास्त्रियों ने विविध हृष्टियों से 
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सत्री-पात्रों का अध्ययन्त किया' और नाटक तथा काव्य-रचना के लिए उनके 
लक्षण निर्धारित किये । 
अभिनय--नाटककार पात्रों के द्वारा नाटक प्रस्तुत करता है । किन्तु पात्र" 

के अर्थ नाटक में विशेष होते हैं । पात्र हृएय में आता है वह विविध व्यापार 
अपने शरीर के द्वारा करता है, और कथोपकथन में प्रवृत्त होता हैं। अतः उसे 
दो प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं । शरीर की चेष्टाएँ, और वार्तालाप । यों 
दोनों ही अभिनय भाने जा सकते हैं| 'अभिनय' नाटक का प्रधान तत्त्व है । 

भरत सुनि ने चार प्रकार के अभिनय माने हैं: एक आंगिक, दूसरा 
वाचिक, तीसरा आ्राहाय, चौथा सात्विक | ताट्य-शात्र में अभिनय को 'नाटब' 
नाम दिया गया है । 

आंगिक अभिनय शरीर के विविध अंग-प्रत्यंगों के द्वारा होता है। इसके . 

लिए शिर, हस्त, कटि, वक्ष, पाश्व॑ और पैर ये छः प्रधात साधन माने 
जाते हैं ।' 

आंगिक अभिनय के भी तीन प्रकार हैं--शारीरिक, मुखज, तथा चेष्टाकृत । . 
शारीरिक अभिनय में कर, कटि, वक्ष, पाइ्व आदि से प्रकट किये जाने वाले 
हाव-भाव आयेंगे । इतका विशेष उपयोग 'नृत्त' में होता है ।* नाटअ-शास्त्र में 
'नृत्त और "नृत्य में भेद किया है। सृत्त दो प्रकार के माने गये हैं---एक 
तांडव, दूसरा लास्य । 

 मुख़ज अभिनय का सम्बन्ध मुख से है। मुख से नाना भावों की अभिव्यक्ति 
अत्यन्त प्रबल होती है । नेत्रों कीं हृष्ठि ही. अलग-अलग रस के भावों को प्रकट 
करने के लिए अलग-अलग होती है । क्रोध की हृष्टि और श्लोक की हृष्टि में. 
कितना भेद है। इसी प्रकार अन्य भावों की अभिव्यक्ति विशेष हृष्ठि से ही - 
. होती है । भरत-मुन्ति ने मुखल अभिनय' को ही नहीं, अन्य अभिनयों को भी' 
रसमय भावों के व्यक्त करते का साधन माना है। ै । 


१. शिरों हस्तकठी वक्ष.पादरव॑ पादसमस्वित! । पर 
श्रंग प्रत्यंग संयुक्त: घ्डंगो ताव्यन्संग्रहः ।।..... (नाव्य-शास्त्र) 
२. आंगिकस्तु भवेच्छाला अ्रंकुरः सुघना. भवेत्‌ । 
अंगहुएरविनिष्पल्तं नृत्तः तु करणद्वयपम्र्‌ ॥ 


दृश्य काव्य : नाटक] [६३ 


शारीरिक और मुखन अभिनय के अतिरिक्त जो विविध व्यापार और 
'चैष्टाए रह जाती हैं, वे चेष्डाकृत अभिनय कहलाती है। - 

आडिक अभिनय में शरीर और उसके अवयंबों के द्वारा होने की कोई 
भी क्रिया सम्मिलित होती है । रंगमंच पर पात्रों की प्रत्येक शारीरिक क्रिया 
आंगिक अभधिनय कहलायगी । दोनों नाटकों में प्रत्येक अभिनय के साथ वाणी 
का साथ रहता है, किन्तु ऐसे भी अवसर नाटकों में. प्रस्तुत होते हैं जहाँ मूक 
अभिनय ही अपेक्षित होता है । नई शैली के ताटकों में तो ऐसे मूक अभिनयों 
रे का बहुत अध॑पूर्ण प्रयोग होने लगा है। इन भूके अभिनयों के कई प्रकार हो 
ह गये हैं। एक तो मूक अभिनय 'टेब्ला' अथवा 'स्तम्भित हृश्य' के रूप में होता - 
है। यह प्रायः किसी हृश्य के अन्त में होता है। एक विशेष उद्धे गमय श्रभिनय 
मुद्रां को कुछ क्षण के लिए स्थिर कर देते हैं, और उसी स्थिर-मुद्रा पर पर्दा 
डाल दिया जाता है । कभी मूक अभिनय चलते हुए छाया-चित्न के रूप में दिया 
जाता है । 'पूर्व की ओर' नाटक में प्रथम अड्ू- के दूसरे हृ्य में वृष्दावनलाल 
वर्मा का यह निर्देश देखिये---“बौद्ध विहार में नित्य नियम के अनुसार धार्मिक 
कार्य हो रहा है । जो बाहर से दिखलाथी नहीं पड़ता है । -(छायाभिनय द्वारा 
ख किया जाता है) | यह छायाभिनय 'मूक अभिनय ही है । 

.. कभी-कभी इस मूक-अभिनय का प्रतीक-प्रणाली से प्रयोग होता है। उद्य- 
हि हरणार्थ---प्रसाद जी के /अजातशत्रु' में बिम्बसार का अच्तिम हथ्य में लड़- 
; खड़ाना। 
हे बाचिक--वाचिक ताद्य अथवा अभिनय वारोी द्वारा नाटकीय अभिव्यक्ति 

को कहते हैं। इस नाटकीय बाणी-विलास के कई रूप हो सकते हैं-- . 
१. कंथोपकथन--दो या अधिक पांत्रों का परस्पर वार्तालाप-- 
२. स्वगत-कथन--एक-मात्र अकेला ही अपने भावों को. बोलकर प्रकट 
करे । इसे अस्वाभाविक समझा जाता है । बहुत-से यथार्थवादी ताटककार 
-.. इसका उपयोग नहीं करते, पर इससे बिलकुल बचना सम्भव नहीं दिखायी 
हे रू ' पडता। 
रा ३. आकाश-भाषित--कोई आकाशवाणी के रूप में कुछ कहे । 
४... ४, नेपथ्य-कथन-स्द के पीछे नेप्थ्य से कोई बात कहता |... ... . 
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४. संगीत--गायन । 

इस अभिनय के लिए भरत मुत्ति ने स्वर-शास्त्र,, व्याकरण तथा छंत्द-' 
शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक माना है । आजकल कथोपकथन (/08/0806) 
को प्रधान तत्त्व माना जाता है । वह बाचिक अभिनय का ही अज्ज है। . 

- आहारय॑ नादूय--का सम्बन्ध वेष-भूषा से हैं। नाटक को रूपक कहा ही 
इसलिए गया है कि इसमें रूप का आरोप किया जाता है। जैसा पात्र है, 
उसकी वैसी ही वेश-भूषा होनी चाहिये | ऐतिहासिक नाठकों में तो इस बात 
का विशेष ध्यान रखना होता है कि जिस काल के पात्न हैं उनकी वेश-भूषा 
उसी काल की हो | 

चौथा प्रकार अभिनय का “सातल्विकं तादय है । 
आंगिक, वाचिक और आहार्य के अन्तर्गत वहु अभिनय नहीं आता, जो : 
स्वाभाविक मनोवेगों की सहज अवस्था को प्रंकट करतां है, जिसमें शरीर को 
किसी अभिलषित मुद्रा में तहीं ढाला जाता, वरंन जिसके द्वोरा' सात्विक भाव 
ही प्रकट होते हैं! हँसना, रोना, स्तम्भ, स्वेदं, रोमांच आदि भावों का नाट्य 
सात्विक अभिनय कहा जाता है ! ' ह । 
इन अभिनयों का सीधा सम्बन्ध अंभिनेताओं तथा नटों से ही है । किन्तु 
आलोचना-शास्त्र को इत पर विचार करना होता है | क्योंकि नाटककार जब 
नाटक की अवतारणा करता है तो उसकी मंनतोहृष्टि : में भी अपनी सृष्टि के 
पात्रों का पूर्ण भ्रभितयात्मक रूप प्रस्तुत होता है, श्रतः नाटककार की कला को 
-समभने के लिए अभिनय के भेदों को संमक्ता श्रावश्यंक हो जाता है । 
संकलसत्र॑ंय--यूतात' के आ्राचायों ते संकलमत्रैय को विद्ेष गौरव दिया है। 
आधुनिक युग में भी इनकी पूरी उपेक्षा नहीं हो पायी । इनका बहुत-कुछ सम्बन्ध 
यूनाती र॑गर्मच की भ्रपनी विशेषता से भी है । यूतानीं रंगमंच पर पर्दे का उप- 
थोग न होने के कारण रंगमंच का एक ही स्थल आरम्भ से भ्रन्त तक भ्रेक्षकों 
के सम्मुख रहता थां | हश्यों का परिवर्तते सामूहिक गाते श्रथेया कोरस के 
द्वारा सुचित किया जाता था। ऐसे स्थल को हृष्टि में-रखूकर, नाटक को अस्वां 
.. भाविक विद्वूपता से बचाने के लिए, स्थल की एकता "यूमिटी' आऑँव प्लेस को 
:... नियम के रूप में ग्रहण कियां गया होगा-। एक' हेष्य भागरों का है तो दूसरा 





नमी 
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कलकत्ता का-यह स्थलान्तर दिखाना इस निंयम से अनुचित है । दूसरी बात 
यह थी कि जो घटना नाटक में दिखायी जाय, बह वास्तव में उत्तते समय की 
हो जितना कि नाटक के अभिनय में लगता हो । उसको वे समय की एकता 
थूनिटी आवब टाइम' कहते थे । (समय की एकता' के नियम का श्रर्थ यह है कि 
नाठकीय घटना भें जितना समय लगे उत्तना ही उस घटता का वास्तविक समय 
भी हो | डॉ० रामकुमार वर्मा का 'दस मिनट एकांको 'दस मिनट में ही 
समाप्त हो ले तो उसमें 'समय की एकता' का आदर्श मिल जायगा । 

तीसरी 'कार्य की एकतता' है। नाटकीय कार्य एक हो, उपन्योसों की भाँति 
नाटक में विविध वृत्तों को स्थान नहीं मिल सकता । 

, किसी आदर्श नाटक में थे तीनों इकाइयाँ अथवा संकलनत्रय मिलने चाहिये 
पर आधुनिक युग से पूर्व ऐसा सम्भव नहीं हुआ था । इत इकाइयों का पालन 
तहीं किया जा सका । अब एकांकी ताटकों की उद्भावना से इस इकाइयों का 
पालन भी सम्भव हो सका है | ः 

संकलनत्रय के सिद्धान्त, उनके अर्थ और प्रयोग में मत की विविधता रही 
तब आधुनिक युग में एक नई एकता की उद्भावना की गयी । यह है प्रभाव 
की एकता, 'यूनिटी ऑँब इम्प्रेशन' | नाटक में स्थान और स्थल की एकता का 
सिद्धात्त रूप में विरोध हुआ, और प्रयोग में भी ! यही दशा समय की एकता 
और व्यापार की एकता की है । झेक्सपियर का उल्लेख हो चुका है उसने इनमें 
से किसी का भी पालन वहीं किया, फिर भी वह नांटककारों में शिरोमरिण 
माना जाता है । वास्तव में नाटक में अन्य कोई एकता हो या न हो प्रभाव की 
एकता अवश्य होनी चाहिये । इस एकता के सबसे प्रबल समर्थक सरसी हैं-.- 
उन्तका कथन है ! 

“प्रबल तथा स्थायी होने के लिए 'प्रभाव” को अकेला होना चाहिये | यह 
बात सभी न्ाटककारों ने स्वभावंतः ही अनुभव कर ली है;'''यह प्रतीत होता 
है कि नाटककार कवियों ने यह अनुभव किया है कि प्रेक्षकों की आत्मा के 
अनिल, को ध्वनित करने के लिए, उसके सदा उसी. स्थल को स्पर्श करना 
चाहिये; जितना ही प्रभाव घनिष्ठतः एक. होगा उतना ही वह बलेंवत्तर तंथाँ 


स्थायी होगा । हफ््फून- 
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अभिप्राय यह है कि एक ही भाव की प्रधानता होनी चाहिये । उस भाव 
से भिन्न भाव यदि कहीं आयंगे भी तो वे गौण होकर, अस्थायी रूप. में आयेंगे, 
ऐसा नहीं होगा तो प्रभाव की एकता में विध्न पड़ जायग्रा, और ताठक अस- 
फल हो जायगा । इस प्रभाव की एकता का यह अर्थ नहीं है कि एकरसता आ 
जाय, एक ही भाव आदि से अन्त तक बना रहे, विविध भाव आ सकते हैं, 
पर मिलकर उनका जो प्रभाव पैदा हो वह अवश्य एक होना चाहिये, अन्य 
भाव प्रधान भाव के सहायक होने चाहियें, उसके विरोधी अथवा प्रतियोगी नहीं । 
यह बात उपन्यासों में नहीं होती, उसमें अन्य गौण तथा ऐसे भाव जो मुख्य 
कथा-धारा के लिए बाहर के हैं, काफी विस्तार के साथ प्रस्तुत किये जा सकते 
हैं। इस तथ्य का उल्लेख अंग्रेजी विद्वान अत्लाडिसः निकोलल ने भी किया 
है । वह कहता है : 

“आधुनिक आलोचतकों में जो प्रभाव के सम्बन्ध में आग्रह है, वह संस्कृत : 
नाटक के प्राचीन लेखकों में पहले से ही पाया जाता है उनके अनुसार आठ 
प्रमुख रस अथवा प्रभाव होते थे जो हृश्यकाव्य द्वारा उत्पन्न हो सकते थे ।” 

 हृदयकाव्य को भरत नादयश्ञास्त्र में 'रूपक' कहा गया है। “रूपक' का 
आधुनिक काल में एक अत्यन्त सामान्य अर्थ हो गया है। और यह अंग्रेजी 
शब्द 'फीचर' का पर्याय हो चला है। रूपक का परिभाषिक अर्थ आजकल 
'ताटका होता । ै । 
नाटक अथवा रुपकों के भेदोपभेद 

हमारे यहाँ रूपकों का विस्तार बहुत बड़ा है। रूपक दस प्रकार के माने 
गये हैं । ह । 

१, मादक--यह रूपकों में मुख्य है । 

इसकी वस्तु में पाँच सन्धियाँ, चार वृत्तियाँ, चौंसठ सब्ध्यज्ज माने गये हैं । 
इसमें पाँच से दस तक अंक होने चाहियें, इसका विषय ख्यात धृत्त वाला हो । 
इसका वायक' धीरोदात्त तथा प्रतापी' होना चाहिये। वह राजा हो, राजधि हो 
अथवा कोई अबतारी पुरुष हो-। इंसमें शृज्भार, वीर अथवा करुणा रस की 
प्रधानता रहती है । ; 

उदाहरण--शकुत्तला । 
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आजकल का 'नाटक' इस संकुचित अर्थ वाला नहीं होता | 

२. प्रकरश--इसका विषय कल्पित होता है, अज्भार रस की प्रधानता 
रहती है। इसका नायक कोई मन्त्री, धनी या ब्राह्मण होता है, शेष बातें नाटक 
के समान होती हैं । 

उदाहरण --मालतीमाधव, मृच्छुकटिक । 

३. भाणश--यह्‌ एक ही अंक का होता है | इसमें एक ही पात्र होता है, 
जो 'आकाशभाषित' के ढंग से स्वयं ही प्रश्नोत्तर के रूप में किसी कल्पित पात्र 
से बातचीत करता है। इसमें धूर्तों का चरित्र रहता है और खूब हँसाया 
जाता है.। 

उदाहरण--भा रतेच्दु-कत 'विषस्य विषमौषधम्‌' । 

४. व्यायोग--इसमें एक ही अंक होता है । कथावस्तु र्यात होती है । एक 
ही दिन का वृत्त होता है। स्त्री-पात्रों का अभाव-सा रहता है; वीर-रस प्रधान' 
होता है; मुख, प्रतिमुख और निवहरणा सन्धियाँ रहती हैं । 

उदाहरण --भा रतेन्दु-कृत 'धनज्जय-प्रिजय । संस्कृत में 'सौगन्धिका- 
हरणः । 

' ४५, समवकार--इसमें बारह तक देव या असुर नायक हो सकते हैं। इसमें 
देव या दानवों की कथा रहती है | केवल तीन अंक होते हैं | विमर्श सन्धि और 
विच्धु नाम की अर्थ प्रकृति नहीं होती । इसमें युद्ध दिखाये जाते हैं। वीर रस 
प्रधान होता है । । 

उदाहरशा--वाट्य-श्ास्त्र में उल्लिखित 'अमृत-'मंथन' । 

६. डिम--कथा पौराशिक अथवा एऐविहासिक, चार अंक, धीरउद्धत 
नायक तथा रौद्र रस का प्राधान्य रहता है । जादू तथा मायाजाल रहता है । 
इसमें शज्धार और हास्य छोड़कर शेष सब रस हो सकते हैं। विमश॑-सन्धि नहीं 
होती। 

उदाहरणु--संस्क्ृत में 'तरिपुर-दाह । 

७, ईहाम॒ग--इसमें एक धीरोदात्त नायक और एक प्रतिनायक होता है । 
नायक किसी दिव्य कुमारी की स्पृह्ा करता है । वह उसे नहीं चाहती । मिलन 
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तो नहीं होता किन्तु किसी का मरण भी नहीं होता । इसमें चार अंक होते हैं । 
मुख, प्रतिमुख तथा निरबंहण ये तीब सन्धियाँ होती हैं । 

८. भ्रंक---इसमें एक अंक होता है.। यह करुण-रस-प्रधान होता है । इसका 
नायक भुणी और आयात प्रसिद्ध किन्तु कल्पना से विस्तृत किया होता है।. 
इसमें मुख और निर्वह॒णा सन्धियाँ ही होती हैं । 

. उदाहरण--'शमिष्ठा ययथाति' । 

. ९, वीधी--एक अंक होता है । इसका विषय कल्पित होता है। इसमें 
श्र जार और वीर रस के वर्णान रहते हैं। पात्र एक यथा दो । आकाश-भाषित 
का उपयोग होता है । 

उदाहरण --लीला-मधुकेर । 

१०, प्रहसन--भाणा के समान होता है, हास्य रस की प्रधानता रहती है । 
इसमें एक ही अंक होता है और मुख और निर्वहेण सन्धियाँ . होती हैं । विष्क- 
म्भक तथा प्रवेशक नहीं आते । ह । 

उदाहरणा---अंधेर नगरी, 'वैदिकी हिसा हिंसा ने भेवति' 

उपरूपकों के नाम इस प्रकार हैं--नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, संट्टक, नाटय- 
रासक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य, प्रेक्षणक; रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पका, 
विलासिका, दुम॑ल्लिकां, प्रकरणिका, हल्‍लीश और भाणिका । 

आजकल हिन्दी-नाटकों में इन भेदों का कोई उपयोग नहीं होता । आज- 
कल के भाढकों में प्रायः विषय का भेद रहता है | ईली के के भेद से कुछ भेद 
अवश्य कर दिये जाते हैं--जैसे एकांकी, रेडियो प्ले, मोनोड़ाभा, लजिरिकल 
ड्रामा (संगीतिकां), फेंटेंसी, आदि । 
दे जेडी-कासेडी 

.. यूरोप में नाटकों के पहलें दो बड़े भेद किये गये । ट्रे जेडी (दुःखान्त नाटक) 
कामेडी (सुखास्त नाटक) । ट्रेजिडी में दुर्भाग्य तथा दुःख और विषाद का 
प्रदर्शन होता था, इसके लिए महान. चरित्रों का उपयोग किया जाता है। 
: कामेडी में हास्य-प्रमोद का चित्रण होता है, जिसमें निम्न श्रेणी के पात्रों का 
उप्रयोंग' कियां-जातो। है।।ः पात्रों का पद ब्रिशेष महत्य का-नहीं | मध्यकाल-के 
आलोचक यह मानने लगे थे कि जिस नाटक में राजा-महाराजाओं को पात्र 
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बताया गया है, वह प्रभाव में कैसा ही हो वह ट्रजेडी कहलायगा । इसी प्रकार 
क्रिसी कामेडी का प्रभाव भत्ते ही दुःखपूर्णा हो, यदि.उस नाटक के पात्र निम्न 
श्रणी के हैं तो वह कामेडी है । पर यह भूल थी। ट्रेजेडी में पात्र किसी भी 
प्रकार के हों परच्तु वे ऐसे अवश्य होने चाहिथें कि हमारी संवेदना और सहानुभूति: 
को अपनी ओर आपक्ृष्ट कर लें, और समस्त नाटक का प्रभाव भी विषादमय, 
ही। कामेडी में प्रभाव हल्का उमंगमय होता है । इसमें किसी गम्भीर समस्या का 
समावेश नहीं होता । ट्रृंजेडी गम्भीर और भर्मस्पर्शी होती है, इसीलिए नाटकों 
में उसका मूल्य सबसे अधिक माना गया है। बाद में एक तीसरे रूप की भी, 
उद्भावना हुई, यह ट्रंजी-कामेडी कहलाया । दोनों उपयुक्त प्रकारों के मेल से 
इसका निर्माण हुआ है। ट्ं जी-कामेडी बह नाठक है, जिसमें आरम्भ से अंत तक 
अधिकांशतः ट्रेजेडी की भाँति हमारे मर्म. को स्पर्श करने वाले गम्भीर तत्त्वः 
उपस्थित हों, जो दुःख में सहानुभूति को उद्दे लित कर सकें; पर अन्त जिनका 
सुखकर हो | ट्रेंजेडी में अंत में विफलता और निराशा दिखायी पड़ती थी, इसमें 
ट्रजेडी के जैसा होते हुए भी परिणाम, में सफलता और आनन्द दिखाया 
जाता है । 2 
टू जेडी में जब आल्तरिक स्पंदन नद्ीं रहता, उसकी हृदय को  छूमे बाली 
शक्ति का ह्ास हो जाता है, और घटनाओं में अतिनादुय. को आदर मिलते, 
लगता है तो वह मेलोड़ामा कहलाता है। इसे दे जेडी का कंकाल समझता 
चाहिये । 
इसी प्रकार.कामेडी का उच्च धरातल न रखने वाला, कामेडी की जैसी: 
घटनाओं से बना. हुआ नाटक फार्स (0४) कहलाता है। कर 
- कामेडी में पात्र प्रतीक या टाइप. की भाँति होते हैं। वे किसी वर्ग या. 
जाति का प्रतिनिधित्व करते होते हैं, किन्तु एक ऐसा भी-रूप होता है, जिसमें 
पात्र का व्यक्तिगत चंरित्र ही प्रतिपादित होता: है। यह ड्रामा (707878) है । 
मात लीजिये एक व्यक्ति. सागरमल -है--काम्रेडी में . बह वैश्य जाति का प्रति- 
_निधित्व करता है, उसके व्यापार उसके निजी नहीं होते। तब नाठक में साग- 
रमल सागरमल.- ही रहे, उसके निजी-गुणों और स्वभाव को प्रकट करते हों, 
जाति के स्वभाव को नहीं, तो वह .'ड्रामा' होगा। . . कक 
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टरं जेडी कामेडी के मेल से इसी प्रकार कितने ही नाटक के भेद हो जाते हैं । 

आधुनिक नयी प्रवृत्तियाँ जहाँ ट्रंजेडी कामेडी के मेल से कई नये प्रकार के 
नाटक दे रही हैं, वहीं यह सिद्ध करती हैं कि अब द्जेडी और कामेडी के भेद 
की दीवारें टूट रही हैं । । 
एकांकी 

हिन्दी में एकांकियों की परम्परा हमें संस्कृत तथा बँगला से होकर भार- 
तेल युग में और तब से अब तक मिलती है। इस इतिहास में हमें मिलता है 
कि आधुनिक काल में इस एकांकियों में जिस काल का उद्घाटन हुआ है, उसमें 
पाश्चात्त्य एकांकियों का बहुत बड़ा हाथ है। आधुत्तिक काल से पूर्व एकांकियों 
में साहित्य का अक अलग अंग होने का भाव नहीं था । वे रूपकों के ऐसे ही 
भेद थे जैसे प्रकरणा, नाटक आदि थे" 'और उन्हें नाटक का ही नाम भी दिया' 
जाता था । उत्तकी ठेकनीक के किसी पृथक सिद्धान्त का पता त्ततब नहीं था। 
पाइचात्त्य साहित्य के द्वारा हमें यह चेतता मिलती है कि एकांकी का साहित्य 
में अलग भूल्य है। और उसकी टेकनीक का पाद्चात्य. वन ऐक्ट प्ले' की 
टेकतीक से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

हिन्दी में पाइ्वात््य जगत के जिस एकॉकीकार का सीधा और भास्वर 
प्रभाव रहा है, वह वर्नार्ड जा है। यों तो इब्सत आदि का भी प्रभाव माना' 
जा सकता है और फिर एक नहीं अनेकों का प्रभाव हिन्दी के विविध एकांकी- 
कारों पर मिलेगा । सबसे सीधा प्रभाव जिस एकांकीकार ने हिन्दी में पारवात्त्य 
से ग्रहएं किया, वह भुवनेश्वर हैं। वे तो उस प्रभाव को पूरी तरह पचा भी 
नहीं सके हैं। भाव में, रंग में, स्वभाव में मौलिक होते हुए भी उनके एकांकी' 
अनुवाद से हैं | दूसरे उपेन्द्रनाथ 'अइक' हैं, पर इस नाटककार ने केवल टेकनीक 


: और सामग्री के लिए प्रेरणा .पाछ्वात्य साहित्य से ली, उसे पचाया और तब उसने 


अपने समाज और घर के व्यवहारों से उसके लिए वस्तु-सामग्री प्रस्तुत की । इसमें 
इसीलिए बहुत अधिक यथार्थवाद आ गया है। सेठ गोविन्ददास तीस रे व्यक्ति 
हैं जिन्होंने ठेकनीक को उधार लिया पर उसमें कुछ अपना हाथ भी लगाया, 
और अपने आद्शों को तथा अपने सिद्धान्तों को स्पष्ट करने के. लिए उन्होंने 
एकांकियों को जैसे माध्यम बताया | इसीलिए उत्तके एकांकियों में सांवधान शिल्प 











का परिमाजित रूप मिलता है। र्' की/भ भ्रकारी उपयोग नहीं ] 
उन्तके एकांकी आगरा के बने संगमरमर के'ताजमहलों की भाँ चति दर्शनीय हैं 
डा० राजकुमार वर्मा पर भी इस प्रभावन्‍का[ अभाव नहीं, पर.उतके एक्रुंकी 
की कल्पना में काव्य और अयधथार्थ परिस्थितियों.की अति: खब जमीं “हुई है 
और उनके एकांकी की ठेकनीक जैसे नये प्रयोगों से निरखेर्र रही है । उनकी 
हँसी जेसे लखनवी की हँसी है, नफ़ासत के काव्यमय और कौतूहलमय आड- 
म्बरों में विकसित होने वाली, अदाँ वाली । इन कुंछ सँकेतों से वस्तु स्थिति 
का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता । यह वस्तुत्ः पृथक अध्ययन का विषय है और 
जो यहाँ कहा गया गया है उसका अश्निप्नायं केवल यही है कि एकांकी-कला 
की प्रेरणा पाश्चात्त्य साहित्य से मिली है, पर उसकी परम्परा का मूल भारत में 
ही है । अतः हिन्दी ने अपनी निजी मौलिक कला को भी विकसित किया है, जो 
इस अध्ययन से प्रकट होती है । 


अन्त में यह कहना आवश्यक है कि हिन्दी के एकांकियों के नवोत्थान में 





श्रंग्रेजी एकांकियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और शअ्रब भी मँग्रेजी तथा 


पाइचात्त्य जगत्‌ से हिन्दी-एकांकी बहुत-कुछ ग्रहण कर रहा है। अँग्रेजी के 
बाद अब रूसी का प्रभाव बढ़ रहा हू । 
एकाड्ी शिल्प 

हिन्दी में आधुनिक एकांकी नाटक की टेकनीक नयी होने पर भी काफी 


उन्नति कर चुकी है । उसके सम्बन्ध में अनेकों सत भी. प्रचलित हो चुके है । 


एकांकी बड़े नाटक का एक अंग नहीं है । किसी भ्री वाटक के एक अंक में हमें 
कितनी ही ब्ाख्रा-प्रशाखाएं, कितना ही फीलाव मिल सकता है, वे उसमें तीक्र 
गति से अपनी समाप्ति की ओर भी दौड़ती नहीं दिखायी पड़ सकतीं । स्थल 
और काल-संकलन की उनके लिए अनिवार्यता नहीं; क्योंकि प्रासंगिक और 


मुख्य वस्तु की कई घटनाएं अलग-अलग और मिल-जुलकर चलती प्रतीत के 
होती हैं। एक अंक में विविध हृश्यों का. विधान इसी हृष्टि से होता है । तब... 
. यदि हम यह मान लेते हैं तो यह कहना पड़ता है कि एकांकी ' में एक ही भंक 


होना चाहिये और एक ही हृश्य | उसमें स्थल और काल का सेकलन भी होना 
चाहिये । जिन एकांकियों में इसका निर्वाह नहीं हुआ है वे- फोटो के आउट आव 
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फोकस के चित्र-जैसे लगने लगते हैं, जिसमें वस्तु तो आ गयी दीखती है पर 
जिसकी रेखाएं अस्वाभाविक रूप से फैल गयी होती हैं। गरोशप्रसाद द्विवेदी 
के 'सुहाग-बिन्दी' में वह स्थलान्तर और कालान्तर बिन्दी की बिन्दुता को तो 
विद्ग[प कर देता है, उसकी कथा का वेग भले ही उसे सँभाले रखता हो । 
सेठजी के उपक्रम और उपसंहार नाटक रूपी पतंग में चिपके हुए पुछल्ले-से 
लगते हैं, वे नाटकंकार को हृष्टि में उसके नाटक को किसी हृष्टि से उत्कृष्टता 
की ओर नहीं ले जाते | ये सब एकांकी की आन्तरिक कमजोरी को भले ही 
पूरा करते हों, नाटक को कला की हृष्टि से उत्कृष्टता की ओर नहीं ले जाते । 
ये सब एकांकी की आन्तरिक कमजोरी की चिकित्सा के लिए हो सकते हैं । 
उपक्रम और उपसंहार जोड़ने वाला एकांकीकार अपने मुल एकांकी की असफ- 
जलता का स्वयं ढिढोरा पीटता प्रकट होता है। 


दास्त्रकार तो संकलनत्रय का उपयोग बड़े नाठकों तक में चाहते हैं, जैसे 
भीना में हुआ है, तो एकांकी में तो उसकी नितान्‍न्त अनिवार्यता ही होनी 
चाहिये । उसी के द्वारा कला का यथार्थ विकास हो सकता है । 

एकांकी को नाटक का संक्षिप्त रूप भी नहीं कहा जा सकता । कुछ लोगों 
का कहना है कि यह ताटक का छोटा' रूप है यां छोदा नाटक है, ताटक तो 
बह है हृदय और अभिनेय होने के कारण, पर नाटक की शास्त्र द्वारा जो परि- 
भाषा की जाती है उससे वह छोटा नाटक नहीं । छोटे नाठक कहने के अर्थ 
'होंगे कि उसमें नाटक के सभी तत्त्व मिलते हों। पर जैसा ऊपर बताया जा 
चुकां है कि जब नाटक के एके अंक तक से एकांकी का साम्य नहीं बैठता तो 
निषेध होता है, धटनाओं के घटाटोप का निवारण होता है, किसी चरित्र के 
'आदि-मध्यं-अवसान के पूर्ण विकास का अवकाश नहीं रहता, नाठक के उतार- 
लढ़ावों की भी इसमें गुझुजाइश नहीं है । 

अतः एकांकी स्व॒तन्त्र टेकनीक वाला साहित्य का एक भेद है, उसमें स्थल, 
काल और व्यापार के संकलन मिलने चाहिये। यह तो एकांकी की सीमाओं 
की स्थापना है । ह 
| अब उसकी आतन्तरिक विकास की अवस्था आती है--इसमें एक बात तो 
. यहू मित्रती है कि आरम्भ बहुत, छोड़ा होना: चाहिये, इसके लिए.यहू ,आवश्यक 


हु 


है कव्यि : नोंटर्क | | १०७०३ 
नहीं कि पर्दा खुलते ही पात्र वस्तु पर हूँट पड़ें | सबसे पहले मुख्य वस्तु से 
हि किसी भिन्न बात को लेकर आरम्भ हो सकता हैं । जब आरम्भकर्त्ता पात्रों का 
| परिचय हो ले तो शीघ्र ही मुख्य वस्तु हृष्टिगोचर हो जानी चाहिये । 
| एकांकी नाटक में तायक-प्रतिनायक की भी कल्पना हो सकती है, यह ऐसे 
ह नाठकों में होती है; जिनमें प्रेम का वाह्म संघर्ष भी प्रस्तुत है, पर यह अभि- 
। वाय नहीं | प्रधान पात्र के अतिरिक्त अन्य सभी पात्र गौण हो सकते हैं और 
| वे प्रधान पात्र से सम्बन्धित नाटकीय बस्तु को विकसित करने में ही सहायक 
$ होते हैं । ह 

इस प्रकार इन उपादानों तथा ऐसे अन्य उपादानों का सहारा लेता हुआ 
एकांकी अपने अन्त पर' पहुँचता है। यह तो गति के साधनों, का उल्लेख 
हुआ । 

आरम्भ के बाद गति आ जाने पर बह उग्र ही होता जाना चाहिये | इस 
गति के दो साधन और हो सकते हैं-- संघर्ष तथा विकास । 

यह विकास एकांक़ी के आरम्भ होने से अन्त तक पहुँचने की क्रमबद्ध 
सीढ़ियों अथवा श्रवस्थाओं से सभ्वन्ध रखता है. और इस बात पर निर्भर 
क़रता है कि उसका अस्त पूर्ण त: अनिश्चित है। इसी आधार पर विन्यास से 
उसका भेद ठहरता है। विन्यास का अन्त, अन्त जैसा नहीं विदित होता, बह 
व्यवस्थात्मक कहानी (80079 ०[ 06४87) की भाँति होता है । 

संघर्ष वाले एकांकियों में दो पात्र गुथे हुए से चलते हैं, उनमें नाटकों की 
गति के लिए पारस्परिक आक्रमण और प्रत्याक्रमण ही बहुत होते हैं, उन्हीं के 
वैविध्य में से सूत्र अन्त तक पहुँच जाता है। पर विकास वाले एकांकी को 
अपनी गति के लिए विविध आकस्मिक अथवा अन्य घटना और उपादानों 
की आवश्यकता होती है। उपादातों के उपरान्त उपादातनों का आते चले 

. जाना विकास वाले नाटक की गति देता है । | के लक 


विंकास, संघर्ष तथा विविध उपादांनों से गति संग्रह करता हुंआ एकांकी 
चरमोत्कर्ष (2॥7785) तक बढ़ता है, और यहाँ एकदम समाप्त हो जाता हैं, | 
अनायास आकस्मिक समाप्ति की तरहू । ः 







































 प्मसस्‍्त गति ओर शक्ति संचित करता हुआ कथोपकथन द्वारा ही चरम उत्कर्ष 
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क्लाइमैक्स का स्थल यदि एकांकी में बन जाता है तो बह एकांकी रस- 
प्रिषाक की भाँति स्वयं आकर्षक हो जाता है । जो कथा-सूत्र चलता है बढ़कर 
समाप्त होना चाहेगा, धीरे-धीरे उसमें एक तनाव आता चला जायगा, यहाँ तक 
कि वह तनाव उस स्थल पर जा पहुँचेगा जिससे अधिक तनाव को सहना उस 
एकांकी के उपभोक्ताओं की सामथ्य के बाहर है। इतनी ऊँचाई तक एकांकी 
को ले जाना उसे उसके चरमोत्कर्ष तक पहुँचा देता है, यही 'क्लाइमेक्स' है । 
कहानी सूत्र के वलाइमक्स तक ऊँचा पहुँचते-पहुँचते भाव भी खिच जति हैं और 
एकांकी का समस्त विधान तब सुखद उत्पुक्ति को चाहने लगता है। वह 
उत्मुक्ति सूत्र के फनभ्नाकर टूट जाने से मिले, जैसा ट्रेजेडी में होता है तो 
भी ठीक है और सूत्र का अपने अभीष्ट में फ्यंवशान पा लेने से मिले, जेसा 
सुखान्त एकांकियों में होता है, तब भी ठीक है । 


पर कला की हृष्टि से एकांकी की टेकनीक के लिए चरमोत्कर्ष ((॥78%) 
कोई अनिवार्य तत्त्व नहीं है । ह 5 


टैेकनीक (तस्त्र) के साथ ही एकांकी में हमें उसके संविधान, कथोपकथन, 
संवाद, उप्तके रचतात्मक आधार-तत्त्व तथा रंग-संकेतों पर भी हृष्टि रखनी 
पड़ती है । 

संविधान से अभिप्राय उस कथामय विन्यास से है जो एकांकी का ताना- 
बाता है। इसको लक्ष्म में रखकर हुम यह जानता चाहते हैं कि एकांकी वस्तु 
का संयोजल उसकी ठेकनीक के अनुकूल हुआ है । संविधान में यदि अधिक सूत्र 
आ गये तो एकांकी की टेकतीक उसे सँभाल नहीं सकेगी और एकांकी क्षुब्ध हो 
जायगा । संविधान के सूत्रों का पारस्परिक ग्रस्थन भी इस हंग का होना 
चाहिए किन तो वह गति का अवरोध करे और न्‌ टेकनिक' के लिए 


जटिल हो 


कथोपकथन एकांकी का प्राण है। कथोपकथन संक्षिप्त, मर्मस्पर्शी, वाग्वै- 
दश्ध्ययुक्त चरित्र की चारित्रिकता को प्रकट करने वाला तथा एकांकी के सूत्र 
को आगे बढ़ाते वाला होना चाहिये। बहुधा एकांकी कथोपकथन में होकर 
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पर पहुँचता है, अथवा कथोपकथन या सम्भापण में ही वहु अपनी परिसमाप्ति 
पा लेता है। 


कथोपकथनों में स्वाभाविकता अत्यन्त आवश्यक है। स्वगत-कथन आज 
एकदम अर्वाछतीय माने जाते हैं। ऐसी अवस्था में बातों में लगे रहता भी 
अस्वाभाविक है । मनुष्य क्या सदा बात ही करता रहता है, कभी स्व॒तन्त्र कुछ 
क्षण अपने से ही घिरा हुआ कुछ विचार नहीं करता। इस अस्वाभाविकता 
को भी बचाने के लिए कभी-कभी अब पदार्थों या पशु-पक्षियों को साध्यम' बना 
लिया जाता है। फिर भी स्वगत के लिए आज के एक्रांकियों में अधिक गुरुजा- 
इश नहीं ! 


'कथोपकथन में यहु बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि कहीं वह वाद- 
विवाद का रूप न ग्रहण कर ले । वाद-विवाद के भी स्थल एकांकियों में हो 
सकते हैं । जैसे 'सबसे बड़ा आदमी' में । इसमें भगवतीचरण वर्मा ने कुशलता- 
पूर्वक वाद-विवाद को संविधान का अज्भू बनाकर नाटक को प्रगति दी है | ऐसे 
स्थल पर वाद-विवाद ठीक ही है, पर यदि ऐसे वाद-विवाद ऐसे उपयुक्त अब- 
सरों पर काम में नहीं लाये जाते तो एकांकी प्राण-हीन हो जायगा । 

रंग-संकेत थोड़े-बहुत प्रत्येक एकांकी में मिलते हैं। ये अत्यन्त आवश्यक 
हैं । बिना इनके एक तो नाटकत्व का रूप प्रतिष्ठित नहीं होता । दूसरे ये 
ताटक को दर्शतीय बनाने और उसके प्रभाव को. उद्दीप्त करते के लिए भी 
आवश्यक हैं । ये संकेत रज़ुभूमि की व्यवस्था के लिए तथा अभिनय की सहा- 
यता के लिए और पाज्नों की रूप-कह्पना के लिए होते हैं। ये तीन ही रंग 
संकेत के कार्य हैं । ह 


इस सब के बाद एकांकियों के लिए मिस्टर टालवाट ने दी सिद्धान्त प्रति- 
पादित किये हैं--एक यह कि एकॉकी बुरा नहीं हो सकता, यदि चरित्र-चित्रश .. 
अच्छा है | दूसरे यह कि यदि एकांकी में हास्य का अभाव है ती वह सन्‍्देह 
की हृष्टि से देखा जाना चाहिये । हास्य के सिद्धान्तों का प्रतिपादत करते हुए 
ओए० डब्ल्यू० मेरियट ने जो लिखा है बह भी उल्लेखनीय है--'वक़ रेखाओं 
की वक्ता से ऋजु रेखाएं विचलित नहीं होतीं, और हास्य, जो एक प्रकार 
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की दाशनिक सावधानता है एंक उन्माद-प्रस्त नाटक में ही नहीं वरन्‌ इस उन्मत्त 
संसार में भी आवश्यक है ।'' 
गीति-ताटक ह 

यह एक नया प्रयोग हिन्दी में होता मिलता है । एकांकियों का प्रचार और 
प्रसार भी तथा इनकी कला का विकास भी पर्याप्त हो चुका है। इनकी एक 
नियमित परम्परा भी हो गयी है | किन्तु जिस नये प्रयोग की ओर संकेत है, 
वह 'गीति-नाटक' है, और इसकी कोई शड्भलाबढ परम्परा नहीं मिलती । 
गीति-ताटक' भी नाटक का एक स्वृतन्त्र अज्भ और विकास है। “गीति-नाटक' 
में समस्त संवाद गीतिमय पद्म में होते हैं, गद्य नहीं रहता । फलतः काव्य- 
भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह सबसे उपयोगी साधन है। स्थान-स्थान 
पर जब और भी सुकुमार भाव इसमें आते हैं तो कवि गीतों का संयोजन भी 
कर देता है। अभिनय के लिए यह॒ अत्यन्त कठित है। अँगरेजी में 'गीति- 
नाटकों! का अभाव नहीं है | यों तो शेव्सपीयर, मार्लो आदि के एकाध-नाटक 
में आद्योपान्त पच्च का उपयोग हुआ है, किन्तु उनमें व्यापार और चरित्र-दर्शन 
की ओर प्रवृत्ति है, अत: गीति-ताटक भा लिरिकल ड्रामा (7.900/| 7078॥7&) 
वास्तव में शैली, ब्राउनिंग आदि के गीति-नाटकों को ही कहा जाता है। इनमें 
भाव-संधर्ष और सुकुमार वृत्ति का प्रकाश प्रधान है । मिल्टग का 'कोमस” भी 
इसी श्र सी में रखे जाने योग्य है । | 

हिन्दी के गीति-नाटक इतना संगीत-सौन्दर्य को प्रस्तुत नहीं करते बरन्‌ू .. 
भाव की उन्नत स्थिति को, मह॒त्‌ कल्पना को और चरित्र-सौन्दर्य को प्रस्तुत ' 
करते हैं । कर 

हिन्दी में यों तो पद्चमय नाटकों का आरम्भ संस्कृत-नाटकों के अनुवाद से 
ही माना जा सकता है, पर वे अनुवाद गीतिं-प्रवुत्ति और मनोरमता से शून्य 
थे, अतः यथा में गीति-ताटकों का आरम्भ बिलकुल आंधुनिक युग में हुआ 


| है। भारतेन्दुजी का 'भारत दुर्देशा' 'नाट्य-रासक', गीति-माटक का पूर्व रूप 
प्रतीत होता है । इसमें भी विविध पात्र बहुधा स्थलों पर पद्च-गीत में ही 


वार्त्तालाप करते हैं, कहीं-कहीं गद्य भी है। बीच में फिर किसी ने विश्ञेष प्रयोग 


॒ है इस दिक्षा में नही किया । तब प्रसाद जी ते अपने आरम्भिक साहित्यिक प्रयोगों 


॥ 
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में 'करंणालय' लिखा । यह पूरा गीति-नाटक' है, यह वैदिक बटता का झूथा 


स्तर है । जिसका शुन.शेप की मुक्ति से सम्बन्ध है। फिर बीच में एक व्यवधान 


उपस्थित हुआ, जिसे मैथिलीशरण गुप्त जी ने 'अनध' लिखकर तोड़ा | 'अनघ' 
बौद्ध कथानक के आधार प्र अहिसा' का प्रतिपादन करने के लिए लिखा 
गया | यह मिल्टन के 'कोमस' की तरह का है, किन्तु मिल्टन की भाँति इसमें 
देवी पात्र नहीं आये । गुप्तनी के इस प्रयोग के उपरान्त और भी एक -दो व्यक्तियों 
ने इस दिशा में प्रयास किया | हरिकृष्ण प्रेमी जी का 'स्वर्णा-विहान' भी गुप्त 
शैली का गीति-नाटक है । इसका कयानक कल्पित है। इसमें भी अहिसा' 
की विजय दिखायी गयी है । किन्तु ये प्रभास विशेष लोक-प्रिय न ही सके । अब 
तक के सब प्रयोगों में एक मन्दता रही । हाँ, भगवतीचरणा वर्मा मे एकांकी 
नाटक 'तारा' में इस शैधिल्य को दूर किया । इंसमें देवग्ुरु वृहस्पति की पत्नी 


तारा और चद्द्रमा की प्रसिद्ध प्रेम-कर्थां का आधार लिया गया है। यों यह 


गीति-नाटक भी सफल हैं; किन्तु प॑० उदयश्चंकर भट्ट जी के ग्रीति-नाठकों में 
यह कला भी उत्कर्ष पर पहुँच गयी है। 'मत्स्यगंधा', “विद्वामित्र! और 'राधा 


इनके तीन गीतिनाटक हैं । इच्होंने पहले दोनों नाटकों को नारी, तथा सौन्दर्य 


की शक्ति और यौवन की शञाइवत समस्याओं को उपस्थित करने का साधन 
बनाया है। 'राधा' में भी तारी का ही अध्ययन है, पर भिन्न प्रकार से | इसमें 
उसके समपंण की समस्या है। इस राधा के कृष्ण योगेद्वर कृष्ण हैं । | 

भट्ट जी इस दिक्षा में अत्यन्त सफल हुए हैं। थे गीति-नाठक एकांकी चंगे 


भाँति ही छोटे होते हैं, और एकांकी के सभी नाटकीय तत्त्व तो इनमें रहते हैं, पर 
भावों के काव्यमय प्रकाशन सें इतको विशेष सचेष्ट रहता पड़ता है, अतः इसमें 
व्यापार को उतनी प्रधानता नहीं दी जाती, जितनी एकांकी अथवा नाटक में : 


दी जाती है । भावोत्कर्ष के महत्-स्थुल्ों की . अवहेलता भी तेहीं की जा सकती 


अतः भावोद्व लक और विंचारोत्ते जक स्थलों पर रूककर कवि विस्तार के साथ 


बशुंस-कौशल दिखाता है । अन्य सौंदय्य-स्थलों का वर्णान भी इलाध्य है--वहाँ 


“कवि ठहर सकता है। इस दिशा में किये गये प्रयोगों में सबसे अधिक सफलता 
:.. 'उदयशंकर भट्ट जी को ही मिली है, पर यह क्षेत्र फिर उपेक्षित पड़ा है। इधर 
.... इस समय और कोई प्रगति नहीं हो रही । हे 
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गीति-नाटकों के रंगमंच का अभी कोई प्रएन ही नहीं उठता, हिन्दी में जब . 
साधारण नाटक के लिए ही कोई रंगमंच नहीं तो गीति-बाठकों के लिए कहाँ . 
से आयगा । इस क्षेत्र में विकास की बहुत संभावना है। रेडियो-रूपकों की 
भाँति गीति-नाठकों का प्रसार इधर रेडियो पर हुआ है। रेडियो-रूपकों में 
अभिनय का आभास भी ध्वनि के द्वारा ही होता है । रेडियो-रूपक कैबल श्रव्य 
होता है, हृश्य नहीं । 
रंगमंत्र ह 

श्रावदयकता--नाटक के लिए रंगमंच की अत्यन्त आवश्यकता है. । यह. 
आवश्यकता प्राय: सभी सम्य देशों में अनुभव की गयी है, फलतः नाठक के 
विकास के साथ विविध देझ्षों में अलग-अलग बहुधा स्वतन्त्र रंगमंच का सिर्माश . 
हुआ है । भारत में तो भ्रति प्राचीन काल से रंगमंच के भिर्माण का विधान , 
मिलता है । ४ ; 

बात यह है कि माटक के पात्र, उसकी कथा, उसके कथोपकथन, संगीत 
तथा वाद्य सभी को एक भूमिका की आवश्यकता रहती है। यह भूमिका ही 
रंगमंच है । नाठक-रंगमंच पर जितना प्रभावोत्पादक भौर सुन्दर लगता है. 
उतना खुले में नहीं लग सकता । कारण स्पष्ट है। स्वभाव से ही ताठक का 
रूप ऐसा है जिसमें कलात्मक चयन पर ध्यान रहुता है । जो साधारण है उसमें 
से घचुतकर उसे सुन्दर कलामय रूप में प्रस्तुत करना कि उसकी स्वाभाविकता : 
बनी रहे और वह स्वाभाविकता संकुचित सीमा में दबोचकर भरी जाकर 
विश्वेष द्क्तिशालिनी हो जाय, यहु ताटक की कला का मुख्य रहस्य है। रंगमंच : 
इसमें सहायता करता है । उस छोटे से रंगपीठ पर समस्त विस्तृत क्षेत्र सिमटकर ; 
समा जाता है । इससे वह अत्यस्त प्रेक्षणीय हो जाता है। रंगपीठ पर आते- 
जाते समय और अभिनय करते समय गति का और नादय का स्वरूप जितना 
सधा हुआ हो सकता है, उतना खुले में नहीं। रंगमंच से आज तो चित्रकला, 
हृश्य-विधान आदि के द्वारा स्थान, वातावरण और' नदी, पर्बत, सागर, भझरनों ह 
आदि के स्वाभाविक हृश्य उपस्थित किये जाते हैं। इत सबका प्रबन्ध खुले में : 
नहीं हो सकता । अतः केवल सौन्दर्य और कलात्मक श्रभाव उत्पन्न करने के : 


का 


हइ्य काव्य : नाटक] [ १०६ 


लिए ही नहीं, नाटक के कथा-पात्र संविधान को उसकी अन्तरंग सहायता के 
लिए भी रंगमंच अनिवार्य है । 

भारतीय रंगमंच का रूप--भरत मुनि ने नाट्य-शास्त्र में तीन प्रकार के 
रंगमंच बताये हैं--(१) विक्षष्ट, (२) चतुरस्र, तथा (३) ज्यस्र । इनको मुनि 
ने नाट्य-गृह बताया है । इन तीनों के भी तीन-तीन भेद और थे---ज्येष्ठ, 
मध्यम और कनिष्ठ । ज्येष्ठ बड़ा होता था, यह सुर-असुरों के युद्ध आदि 
विशेष संघर्ष-पूर्ण अभिनयों के लिए होते थे | एक मत यह है कि ज्येष्ठ नादूय- 
गृह देवताओं के लिए होते थे। यह अमान्य प्रतीत होता है। मध्यम उन 
नाटकीय प्रयोगों के लिए था, जिनमें युद्ध तथा लड़ाइयों अथवा ऐसे ही विकट 
संधर्षों को स्थान न हो। कनिष्ठ का रंगपीठ सबसे छोटा होता था, यह ऐसे 
नाटकीय प्रयोगों के लिए होता होगा जिनमें भाणा की भाँति एक ही पात्र या 
कम पात्र भाग लेते हों ] । 

रंगमंच के मिर्माण का नियम प्रायः एक ही था। रंगपीठ प्र्वाभिमुख 
होता था। नादूय-ग्ृह पहले दो भागों में विभक्त किया जाता था। 
एक भाग प्रेक्षागृह कहलाता था। इसमें पश्चिम की और मुख करके 


'दर्शक यथा प्रेक्षक बैठते थे। दूसरा भाग रंगभूमि कहा जा सकता 


है | प्रेक्षकों से चार हाथ वा एक निश्चितत फासले पर डेढ़ हाथ ऊँचा 
रंगपीठ बीचों-बीच में होता था । रंगपीठ वास्तविक स्टेज है। इसी' पर पात्र 
अभिनय करते थे | इसके दोनों ओर चार स्तस्भों के ऊपर अम्बारी की भाँति 
एक स्थान बनाया जाता था। ये 'मत्तवारिणी' कहलाते थे । रंगंपीठ के ठीक 


पीछे कुछ ऊँचाई पर रंगशीष॑ होता था। यह रंगशीर्ष संभवतः हृश्यों के विविध 


विधानों के काम में आता था । राज-सभा आदि के हश्य इस पर होते थे | अन्य 


हश्यों के दिखाने के लिए 'कक्षाओं' का उपयोग किया जाता था । रंगशीर्ष के 
दोनों पाश्वों में नेपथ्य के दरवाजे में गायकों और वादकों के लिए स्थान था । . 


रंगशीष के पीछे एक भित्ति होती थी | इस भित्ति के दूसरी भर नेपध्य होता 


था । नेपथ्य में नट-बर्ग अपनी वेदा-भूषां सेभालता था । इस भित्ति में दो दार .. 


होते थे, जो रंगशीर्ष के दोनों ओर खुलते थे । 
विकृष्ट नादूय-गृह की चौड़ाई बत्तीस हाथ, लम्बाई- ६४ हाथ बतायी गयी 
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है। यह मध्यम: विक्षष्ट गृह है। इसको बीच में से बाँठ.दिया जाता था। 


३२ वर्गफुट के दो वर्ग हो जाते थे । पूर्व वाला .श्रेक्षांगृह होता था। दोनों 
मत्तवारिणियाँ आठ हाथ चौकोर स्थान में ठीक रंगपीठ की दोनों ओर रहती 


११० ।. [ समीक्षा के सिद्धांत - 


थीं। रंगपीठ के पश्चिम में किन्तु बीचों-बीच आठ हाथ चौड़ा रंगशीर्ष होता. 


था । रंगशीर्ष के पीछे ३९ हाथ चौड़ा, १६ हाथ लम्बा नेपथ्य-गृह होता था । 


विक्वृष्ट का ज्येष्ठ नाटय-गृह १०८ हाथ होता था, कनिष्ठ ३९ हाथ । और. 


सब वातें मध्यम विक्ृष्ट-गृह की भाँति होती थीं । 
चतुरत्न नाट्यगृह बिलकुल चौकोर होता था। इसकाः भी ज्येष्ठ १०८ 
हाथ लम्बा-चोड़ा, मध्यम चौंसठ, तथा कनिष्ठ बतीस हाथ । 


पहले ईंटों से तिहिचित लम्बाई-चौड़ाई का इसका परकोटा बनाया जांता: 


था ! इसके ठीक मध्य में कनिष्ठ नादय-गृह में आठ हाथ का चौकोर रंगपीठ 
बनाया जाता था, इसी लम्बाई-चौड़ाई की मत्तवारिणियाँ रंगपीठ के ठीक दोनों 


ओर होती थी । रंगपीठ के पश्चिम में रंगपीठ से सटा हुआ आठ हाथ का 


रंगशीष॑ बनता था । रंगशीर्ष. को भित्ति द्वारा नेपथ्य से अलग किया जाता: । 


था । नेपथ्य बत्तीस हाथ चौड़ा और चार हाथ लम्बा होता था । 


- व्यक्त नादय गृह त्रिकोण के आकार का होता था। यह हामतन्रिभुज होता: , 


था । त्रिकोश की दृष्टि से जो भेद पड़ता था उसे छोड़ कर शेष समस्त विधान 
चतुरख की ही भाँति होता था। भारतीय परम्परा के रंगमंच बिल्कुल नष्ट 
हो गभे । ह डा ल्‍ 


इधर १८७० ई० के लगभग पारसी रंगमंच वना | फ्रेमजी की ओरिजि- 
नल-धियेट्रिकल कम्पनी संभवतः पहली कम्पनी थी.। फिर और भी कितलो ही ' 


कम्पतियाँ खुलीं। पारसी-कम्पनियों मे आधुनिक रंगमंच दिया |. इसी पारसी- 
रंगमंच के लिये आगे चलकर राधेश्याम कथावाचक तथा नारायराप्रसाद 
बिताब' जैसे माटककारों ने अपनी नाट्य-कला का कृतित्व प्रदात किया । 


इस 'रंगमंच'. पर अद्भुत हृश्य दिखाये जाते थे, नाटक रोमहुषंक घटनाओं . 
से पूर्ण होते थे--अभितय आकर्षक. कित्तु अत्यन्त हीमकोटि का होता था | : 


.. इस रंगमंच के अभिनय में डाइरेक्टरों की हृष्टि में काल और पात्र की अनुकूलता « 
का क़ला के लिए कोई मुल्य. नहीं,- भा । फलतः इन पारती-कम्पन्ियों के द्वारा ' 





द्रश्य काव्य ; ताटक ). . १११ 


नाद्य-कला का ह्वास ही हुआ, यही कारण है कि ये हिन्दी के रंगमंच का 
आदश नहीं बन सकी । इन कम्पनियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया भारतेन्दु के समय 
में ही हो उठी । इस सम्बन्ध में भारतेन्द्ु जी ने अपनी 'नाटक' नामक पुस्तक 
में एक घटता का उल्लेख किया है: “काशी में पारसी-ताटक वालों ने नाचघर 
में जब शकुन्तला लाटक खेला और उसमें धीरोदात्त नायक दृष्यन्त खेमंटे 
वॉलियों की तरह कमर पर हाथ रखकर मटक-मटठककर नाचने और 'पतरी 
कमर बल खाय' यह गाने लगा तो डाक्टर थिवो, बाबू प्रमददास मित्र प्रभूति 
विद्वान यह कहकर उठ आगे कि अब देखा नहीं जाता, ये जोग कालिदास के 
गले पर छूरी फेर रहे हैं ।” 


इसी काल में भारतेन्दु जी तथा अन्य शिष्ट जनों ने हिन्दी के योग्य. 


रज्जमंच्र की प्रतिष्ठा की । इस उद्योग के फलस्वरूप शीतलाप्रसाद त्रिपाठी जी 
का 'जानकीमंगल” नाटक चैत्र शुबल ११ संबत्‌ १६२५ में बतारस धियेटर मैं 


खेला गया । यह हिन्दी का सबसे पहला नाटक है जो रज़ुमंच पर खेला गया |: 


भारतेन्दु जी के काल में जो जाग्रूति हुई बहू उनके उपरान्त शिथिल हो गयी । 
और हिंदी रज्भमंच के बनने का उद्योग शिधिल हो गया.। बाद में एक-दो 
उद्योग और हुए वे भी विफल हुए । 


हाँ, पारसीस्टेज ने कुछ सुधार किया, और अपने मंच पर हिन्दी को भी 


स्थान दिया । हिंदी के ये. नाटक अत्यन्त लोक-प्रिय हुए पर उनका उच्चारण 


: उर्दू ही रहा। तात्परय यह है कि पारसी-मंच हिंदी-रज़मंच का अभाव दूर नहीं 
कर सका । मेरठ में श्रीयुत विश्वम्भर सहाय जी “व्याकुल' ने व्याकुल भारत 


कम्पनी खोली | व्याकुल जी के इस प्रयोग को विशेष अवकाह नहीं मिल 
पाया संभव था यह प्रयोग हिंदी का रज़्मंच बताने में सफल होता । 


हिंदी का रज़जमंच क्‍यों न बन सका, इसमें एक कारण तो हिंदी-क्षेत्र की 


धामिक-बृत्ति थी, दूसरे हिंदी में रज़जमंच के पुरतिर्माण का उद्योग साहित्य- 


प्रेमियों तक ही विशेषतः सीमित रहा, किसी धंनिक तें व्यवसाय की हृष्ठि से 
उधर ध्यान नहीं दिया। उसे काल के हिंदी पत्रों में भी इस प्रवृत्ति के लिए 
उत्साहंबर्द्धक अभिरुचि नहीं थी। और जब इधर रुचि हुई हैं तो सिनेमा ने 


| 
| 
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पुराने नाटकघरों की ही समाप्त कर दिया है, नयों का प्रइन ही वहीं उठता । 


पर यह सिनेमा द्वारा हुआ अवरोध स्थायी नहीं । सिनेमा और बाठकों 
की कला में बहुत अन्तर है । दोनों ही अपने अपने स्थान पर उन्नति कर सकते 
हैं। सिनेमा में प्रतिकृति ही होती है। उसकी कला द्वारा अभिनेता के कुछ 
आकर्षक व्यापरों को सुसंबद्ध करके सिलेसा के चित्रपट पर कथा प्रस्तुत करते 
हैं । नाटक में सजीच सदेह अभिनेताओं का सम्पूर्ण अभितय देखने का अवसर 
मिलता है । नाटक के द्वारा लाटककार अभिनय, रज़ुमंच सभी का संवेदनात्मक 
संस्पर्श प्राप्त करता है। नाटक को सिनेमा से भय नहीं, केवल आवद्यक 
सुधार और हढ़ता की आवश्यकता है। सिनेसा मनोर॑जन कर सकता है, नाटक 


कला को विकसित करता है । सिनेमा के मूल में नाटकों का तात्विक आधार 


रहता है । 

सिनेमाओं के अस्तित्व से नाट्य-कला का ह्ास हो जाना आवश्यक नहीं 
है। यद्यपि गुण-ग्राहकों की कमी है तथापि सच्चे गुण का सम्मान हुए बिना 
नहीं रहता | 

इधर तीन उल्लेखनीय घटनाएं रंगमंच के क्षत्र में हुई हैं। एक तो पृथ्वी 
थियेट्स के व्यवसायात्मक प्रयोग । प्रसिद्ध कल्नाकार पृथ्वीराज कपूर ते यह अपना 
रंगमंच खड़ा किया है, जो पर्याप्त सफल हुआ है! किन्तु उसकी परम्परा चल 
सकेगी यह अभी अनिश्चित है। दूसरी धटना हुई है इप्टा (77%) इंडियन 
पीपिह्स थियटर्स एसोक्ियेशन | यह रंगमंच प्रचारार्थ खड़ा किया गया है। 
ऐसा. कहा जाता है कि यह रंगमंच विशेष राजनीतिक शसिद्धान्तों का प्रचार , 
करने के लिए है। तीसरी घटना हुई है अद्ध सरकारी 'नाटक संगीत अकादमी 
की स्थापना । यह नाठक कला' को प्रोत्साहित करती है, स्थायी रंग्मंधों को इससे - 
प्रोत्साहत मिलेगा | जबलपुर में सेठ गोविन्ददासजी के शुभ प्रयत्नों से एक , 
घूमने वाला रंगमंच ((१९५०|४॥६ 982०) भी स्थापित हो गया है । । 


इन रंगमंचों पर अब नाटक की तयी-तयी कला के प्रदर्शन होते हैं। यह - 
कला एकांकी के बिधान को विशज्ञेषतः अपना रही है । हे 
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चतुर्थ श्रध्याय 
कथा-साहित्य 


की जि 
उपन्यास 


'कथा साहित्य” शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया गया है । अंग्रेजी में 
जो अर्थ फिक्शन (7॥०॥०॥) में होता है, वही कथा साहित्य से अभिग्रेत है । 
कथा-रूपों के मूल उदय की कथा से हमें विदित होता है कि गीत के बाद ही 
कथा या कहानी का जन्म हुआ होगा । किन्तु साहित्य के अन्तर्गत इसको स्थान 
बाद में मिला । कथा-साहित्य में कहानी और उपन्यास का प्राधान्य रहता है । 
लघुकथा' भी कहानी से कुछ अलग विकास करने लगी है । उपन्यास पर पहले 
ध्यान जाता है । 

नाटक मानवीय संस्कृति के विकास में दूसरी सीढ़ी ही होंगे। समस्त 
प्राचीन साहित्य में पहले काव्य, उसके उपरान्त नाटक मिलते हैं। यों तो 
-माठकों में कथावक होता है, . जिससे नाटक भी कथा-साहित्य के अन्तर्गत आ 

सकते हैं, पर ऊपर ताठकों के विवेचत'-से यह स्पष्ट हो गया होगा कि नाटकों 
हि हे 





न्स्क्ना 


कथा साहित्य] (पी 


में कथा-वस्तु का तो आधार-मात्र होता है, मुख्य वस्तु तो वे सनुष्य-चरित्र हैं 
जो पात्र के रूप में प्रस्तुत होते हैं। 'कथन तत्व' की भ्पेक्षा 'संवादत्तत्व' 
की प्रमुखता होती है। नाटक में ऐसे मनुष्य-चरित्रों की आन्तरिक 
मनोभिध्यक्ति का काव्य ही प्रधान होता है। किल्तु संस्कृति और सभ्यता के 
चतुर्थ विकास में 'काव्य-भाव' की अपेक्षा 'कथाभाव”' बल पक्रड़ने लगता है, तब 
साहित्य में उपन्यास तथा कहानी जन्म ग्रहण करते हैं । 'पंचतन्त्र' की कहानियों 
की भूमिका में यह कहा गया है कि मुढ़ राज-पुत्रों को राजनीति सिखाने के लिए 


पंचतन्त्र की कहानियों की अवतारणा हुई । राज-पुन्नों के गुरु ने इस कार्य के 


लिए न तो काव्य को चुना, न नाटक को । वास्तविक बात यह है कि काव्य 
में कथा नहीं, और नाटक में जैसी कथा या जैसी कहानी है, उसमें कथात्तत्व को 
महत्त्व देते हुए जब॒ रचनाएँ होने का अवसर आ गया, तभी उपन्यास तथा 
कहानी लिखे गये । मनुष्य में कहानी-कथा के लिए स्वाभाविक रुचि है। लोक- 
कहातियों का जन्म तो पूर्व ऐतिहासिक काल में ही हुआ। किन्तु 
आरम्भिक अवस्था में यह कथा-कहानी साधारण वार्ता रही होगी, इसलिए 
अपने स्वाभाविक रूप में इसे साहित्यिक मान नहीं मिल सका; छनन्‍्द का लिवास 
पहने हुए कहानियाँ हमें वेदों तक में मिल जाती हैं ।* महाकाव्य तो अत्यन्त 
बिस्तुत कहानियाँ हैं अथवा कहानियों के सभूह ही हैं । इसी कहानी-कला के 
स्वाभाविक प्रेम-को लक्ष्य करके साहित्यकार ने कथा-कहानी के गद्य-वद्ध रूप के 


दो शक्तिशाली प्रकारों की उद्भावगा की : एक उपन्यास, दूसरी कहानी । 
वतंभान युग में उपन्यास तथा कहानियों ने काव्य तथा नाठक॑ को पछोड़ दिया 
. है। आज के प्रमुख साहित्यकारों में टाल्सटाय, गोरी, हार्डी, मोपासाँ, प्रेमचन्द, 


शर्त आदि उपन्यास-लेखकों भ्र।र कहानी-लेखकों के नाम पहले स्मरण आते 


ह  हैं। मनुष्य को स्वभावतः प्रिय लगने वाली कथा-कहानी की वस्तु को लेकर 


उपन्यास उसमें साहित्य का लालित्य, कला कं सौष्ठवं, चरित्र का अध्ययत्त 


. और जीवन -की व्याख्या भर देता है। उपस्यासकार अपनी शैली के राग और 


१. देखिए 'बेदिक श्रास्यान से! नाप्त की कीय महोदय की रचना | कुछ 
.. कथाएं ये हैं--पुरुरवा-यबंशी, सस-तचिकेता, हरिइचत और बुन«शेप, 
|. लजोपामुद्रा श्रादि। । 
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मादव से कथा-पात्रों में ऐसी शक्ति भर देता है कि पाठक उसके प्रत्येक पात्र 


में इब जाता है और अपने तादात्म्य से जीवन के स्वरूप को यथावत्‌ ह्रंदयंगम 


करता है। इसीलिए उपन्यास मनोरंजन के साधन भी हैं, और मनुष्य को 


प्रभावित करने के प्रबल माध्यम भी । 
उपन्यास का साहित्य में स्थान 


उपन्यास का साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है, इसका अपना व्यक्तित्व है, 
अपनी सीमाएँ' हैं। यह एक छोर से पद्य साहित्य, मुक्तक कविता, खण्ड-काव्य, 
महाकाव्य आदि से अलग है तो दूसरी ओर इतिहास, पुराण, जीवन-चरित्र _ 
आदि से भी अलग है। जीवन-चरित्र, साहित्य व इतिहास दोनों छोरों को स्पर्श _ 
करता है। क्योंकि लेखक को सभी घटनाओं का सच्चा वर्णात करना पड़ता है 


परन्तु उपन्यासों में ऐसा बन्धन नहीं है। कथात्मकता उनका प्रधान गुण है। 


काव्य में घटताएँ, पान्न आदि केवल काल्पनिक संकेतों का काम देते हैं। 
कविता में वस्तु का हौना भी अनिवार्य नहीं है | परत्तु उपन्यास में 'ऐसा कैसे 
हुआ ?' का प्रइन रहता है । ऐसा कैसे ?” में कौतृहल का भाव है । यह कौतू- 
हल वास्तविक और काल्पनिक तत्वों से मिलकर उपन्यास में प्रस्तुत होता है। 
उपन्यास के आराम्भिक रूपों से आधुनिक विकास तक की स्थितियों में इस 


कौतूहल के अनेकों रूप मिलते हैं, इन्द्रजाल, तिलिस्म, माया-चमत्कार सम्बन्धी . 


कल्पनाएँ' भी उपन्यासों में व्यक्त हुई हैं। पर आज उपस्यासकार को अपनी : 


कल्पना का इस रूप में प्रयोग करना पड़ता है कि उसकी क्वति में पाठक की 


रेप: 2 


कौतूहल वृत्ति तो रम सके परन्तु उसमें इन्द्रजाल के ऐसे महल न खड़े कर दिये 
गये हों जिन पर विश्वास करना भी कठिन हो जाय । प्रायः उपन्यास पढ़ते | 
समय पाठक की जिज्ञासा व मर्मभेदिनी बुद्धि जाग्रत रहती है, परन्तु काव्य में ' 
वह हब ही जाती है | अतः बाबू गुलाबराय के शब्दों में 'कविता पढ़ते समय : 


पाठक आस्तिक रहता है और उपन्यास पढ़ते समय मास्तिक ।” साथ ही काव्य | 
पढ़ते समय रमशा-वृत्ति प्रधान रहती है और उपध्यास पढ़ते समय कौतूहल- । 


 वृत्ति । उपन्यास में मुख्य आकर्षण कथा का होता है और होना भी चाहिये । 


इस प्रकार उपन्यास जीवत-चरित्र और कविता के बीच की वस्तु है। 
उपन्यास अपनी सीमा में रहकर भी अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकता है।: 





क्थों साहित्य] [ १६७ 
यद्यपि ऐतिहासिक उपन्यासों में 'देश-काल-परिस्थिति का प्राधान्य रहता है, 
तथापि कल्पना के डोरों से घटना का रूप कुछ इस प्रकार गठित कर दिया 
जाता है कि वह केवल इतिहास नहीं रह जाता । अन्यथा इतिहास व उपन्यास 
में कोई अन्तर रहता ही नहीं । वास्तविक बात तो यह है कि 'इतिहास' तो 
मानव-चरित्र का मात्र अस्थि-पंजर देता है। घटनाओं तथा पात्रों का केवल 
ऊपरी ढाँचा । उपस्यासकार इतिहास के इन संकेतों से उस काल के जीवन्त 
रूप की कल्पना वार लेता है। उसके लिए कल्पना के प्रसाद से वह युग हक््ता- 
मलकवत्‌ हो जाता है। उसी के सहारे वह तत्कालीन समस्त सम्भावित जीवन- 


वृत्ति का साक्षात्कार करके जीवन-कहानी' को उपन्यास के छूप में प्रस्तुत कर 
देता है । ह 


उपन्यास ओर छोटी कहानी | 
यद्यपि उपन्यास और गल्‍प दोनों ही मचुष्य-णीवन की आनुषंगिक कथा 
को कल्पना के रंग में रजित करके गद्य में व्यक्त करते हैं तथापि दोनों की 
सत्ता भिन्न समझी जाने लगी है। मूल रूप में कहानी उपन्यास से. भिन्न नहीं 
है। प्राचीन समय की छोटी-छोटी कहानियाँ और कांदम्बरी-जैसे बड़े 
उपन्यास एक ही कीटि में रखे जा सकते हैं, परन्तु आधुनिक हृष्टि से गल्प 
से लवीन मर्यादा ग्रहण कर ली है। गलप! आधुनिक आविष्कार है। 


१... गहप, प्रास्यायिका तथा कहुली साधारणतः एक ही वस्तु है। ऐतिहासिक 


हृष्ट से गलप बँगला से लिया हुआ शब्द है, औ्रौर द्विवेदीयुग के आर- 
श्मिक चरण में कलात्मक कहानी के लिए 'गलप' का उपयोग होता था। 
झाख्यामिका शास्त्रीय दब्द है, और झास्यान से बना है। श्रधिक संस्क्ृत- 


मयता के पोषक इस शब्द का प्रयोग करते रहे हैं, वस्तुतः गद्यकाव्य की 
कीटि की छोटी कथात्मक रचताएं आख्यायिका फही जायेंगी। और 


झ्रारम्भ में 'कहानी' ग्रास-कहानियों श्रथवा सौखिक कहानियों को ही 


कहते थे । किन्तु 'कुहानी' हिन्दी शब्द है श्रौर श्रव उच्च-से-उच्च कोटि 
की कल! से युक्त कथा-साहित्य की लथु रचना 'कहानी' ही कहलाती है। 


गएुप झ्रथवा श्रास्यायिका शब्दों का भ्रब प्रयोग नहीं होता । 
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अमेरिका के कहानी-लेखंक हाथवे तथा पी ने इसका आविष्कार किया। 
तत्पश्चात्‌ स्काट, डिकेंस ने इसका विकास कर स्वतन्त्र साहित्य-सरणि 
के अन्तर्गत ला रखा । तब दोनों में कया अन्तर है ? १. गल्प एक छोटे से 
प्रसंग को लेकर भलक दिखा देने का उद्दश्य रखती है, वह उपन्यास 
के कथा-भार और उसकी बहुविधि घाताघात से मुक्त हो गयी है। २. गलप में 
उपन्याप्त के समान जीवन का चतुदिक्‌ चित्र अक्िंत नहीं होता, केवल एक 
क्षण में घनी भूत जीवन-हश्य को वह दिखलाती है | उसमें एक व्यक्ति के चरित्र 
के एक पहलू पर ही प्रकाश पड़ता है। उपन्यास की तरह चरित्र का सर्वा- 
ज़ीण विकास नहीं दिखलाया जाता । इस हृष्टि से गल्प चाहे उपन्यास से 
बड़ी भी हो तब भी उपन्यास से अलग हो जायगी, क्योंकि उसमें कई घटनाएँ 
ने होकर, एक घटना, एक हृष्टिकोण , मानव-चरित्र का एक श्रतिविम्ब, एक 


सन्देश तथा एक भावना निहित होती है । उपन्यास में इन सबका समुह उप- * 
स्थित होता है । ३. कहानी की वस्तु सरल, संक्षिप्त, एकांगी, सघनता का. 
भाव लिये हुए, अन्तकंधाओं से रहित होती है । उपन्यास यदि महाकाब्य हो 


तो कहानी एक गीत है, उपन्यास बस है, तो कहानी वादिका। अतः; कहानी' 
या गत्म उपन्यास का छोटा रूप नहीं है । एक फ्रेंच विद्वान के अनुसार तो 


कहानी एक पात्र, एक ही घटना, एक ही भाव, एक ही हृश्य से उत्पन्न भाव- 


राशि का चित्रण करती है। 
पी के भ्रनुसार कहानी एक बैठक में समाप्त होनी चाहिये। उपस्यारा 


इतना लघुकाय नहीं हो सकता। यह अस्वाभाविक बत्धन है, और कलाकार 


ऐसे बंधन स्वीकार करने का अभ्यस्त नहीं । यह समय का बंधन 'कहानी' की 
कज्ञा का मूल तत्व नहीं माना जा सकता वह जित घटनाओं, जीवन-संघर्षों 
तथा सच्देशों को लेकर चलता है उन सबको ख्वद्भलाबद्ध करता हुआ चलता है 
प्रथम उठाये हुए अइनों का उत्तर देता है, उसमें पाठक को बीच में सहीं छोड़ 


जा सकता । अतः कहां जाता है कि उपन्यास से जिज्ञासा ज्ान्‍्त होती | 
और गढ्प से बढ़ती है । 


इस प्रकार उपन्यास की परिधि स्पष्ट हो जाती है.। अब हम उपन्यास ६ 
तत्वों पर विचार करेंगे | 
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त्तत्व--उपस्यासों का सम्बन्ध घटनाओं या व्यापारों से होता है । इन्हीं 
को हुम उपस्यास की कथा या वस्तु कहते हैं। ये घटनाएं या व्यापार मनुष्यों 
-या.आ्राखियों के आश्रित रहते हैं, अत: ये मनुष्य या प्राणी, जो ब्यापार- 
शुद्धूला को स्थिर करने वाले हैं, पात्र कहलाते हैं ॥ इस पात्रों का आपस का 
बार्तालाप कथोपकथन कहलाता है। यह सब क्रिया-व्यापार किसी काल, देदा 
या परिस्थिति-विशेष में होता है अतः इसे 'देश-काल कहते हैं । 
' « उपच्यास्त का कोई-न-कोई उद्दंध्य अवश्य होता हैं । अंत: यह तत्त्व 'उद्देश्या 
कहलाता है । अन्तिम तत्त्व है शैली, जो विचारों की अभिव्यक्ति. का प्रकार 
विश्येष्‌ हैँ, और महत्त्वपूर्ण भी है । 


वस्तु---उपस्यास मूंलतः एक कहानी है। कहानी में घटताओं का तारतम्य, 
उनमें से पात्रों के व्यक्तियों का विकास एक सूत्र में ग्रथित होता है। ऐसी 
सुग्रथित कहानी ही उपन्यास का कथानक होती है । इसमें किसी विशेष दृष्टि 
से ही अपनी कला को उपस्यासकार संयोजित करता है। उसी दृष्टि से बहु 
घटनाओं को एक विशेष क़म से रखता है | यही विशिष्ट योजनायुक्त कथानक 
'वस्तु' है । कुछ विद्वान कथानक की पूर्व संयोजना व्यर्थ समभते हैं। वे कहते 
हैं कि हमारे जीवन में पूर्व-निश्चित योजना कुछ भी नहीं है । अतः इस विशिष्ट 


योजना की आवद्यकता क्‍या है । इससे रचना भी अंस्वाभाविक हो जाती है. 


नीत्गी कहा करता था--8]। ॥0क/ 8 ]90-47787280 38 48!86, परन्तु लेखक 
का कंतंब्य यही है कि वह विशिष्ट योजना द्वारा घटनाओं और पात्रों का 
कथानक में संगठन करे | विश्युद्धल वस्तु, उपन्यास का एक प्रकार हो सकती 
है, परन्तु मियम नहीं हो सकती, यह निश्चय है । 


मानव-जीवन हन्द्वपूर्ण है। उसमें सुख-दुःख, स्नेह-घृणा, ईर्ष्या-हं ष. आदि 

के आघात लगते रहते हैं। दरिद्रता, समृद्धि, मंत्री, रोग, शोक आदि अवस्थाएं 

५ आती-जाती रहती हैं| ये जीवन में घोर क़ोन्ति ला देती हूँ, अतः वस्तु का 
विचार करते समय हमें विचार करता होगा कि उपन्यास में किल-किल उपा- 
दानों का प्रयोग हुआ है, कौन-सा चित्र किन-किनः भावों के साथ 


आया है, किन-किन परिस्थितियों में जीवन का उत्थान-पतन दिखाया गया है, . 


ज-जजथ-+ प-ललन लत नजनणन "लिन + ततीर गहरी ललएफ अज धीणएि: 
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११४ । | समीक्षा के सिद्धान्त 
अन्त:संघर्ष व वाह्म-द्व ढ़ में किन-किनें सूत्रों को पकड़कर उपन्यासकार चला 
है । अति सामान्य बातों को छोड़ना, शाइवत भावनाओं का हनन न करना, 
उत्साह, उद्योग, हृढ़ता, सत्य आदि का उसन्मेष करना ममंस्पशिनी घटनाओं 
द्वारा ही सम्भव है । 

. साथ ही उपन्यास का उद्देश्य मनोर॑जन भी है। श्रान्‍्त क्षणों के लिए उप- 
न्यास एक मधुर विश्राम को काम देते है, अतः मानव रहस्यों की अत्यन्त ऊहा- 
पोह उन्हें अत्यन्त विलष्ट न बना दे इसका ध्यान रखना होगा। निष्कपटता से 
मानव-भावनाओं का वर्णन हो, घटनाएँ स्वाभाविक व सम्भावित हों । प्रत्येक 
स्थिति से लेखक का प्रत्यक्ष परिचय हो। ऐतिहासिक चित्र देते समय तत्का- 
लीन स्थिति का बुद्ध प्रतिविग्ब देने की क्षमता हो । समुद्र, तूफान, कृषि, सेना, 
व्यापार, . युद्ध, शान्ति, पर्वत, गिरि, गुहा प्रत्येक का चित्र स्पष्ट और सच्चा 
हो । और सबसे बड़ी विशेषता यह हो कि उपन्यासकार में 'कहानी कहने का 
गुण हो, घटताओं का वर्शान परिस्थिति के अनुसार संक्षिप्त या विशद हो । 

भेव- वस्तु-विन्यास की दृष्टि से उपन्यासों के दो भेद होते हैं : शिधिल 
कथानक वाले । विन्यस्त कथानक वाले । 

१. शिथिल वस्तुप्रधान उपन्यासों में घटताओं का विकास नहीं होता । 
भिन्न-भिन्न घंटनाओं का एक असम्बद्ध वर्णन रहता है। दूसरी घटना पहली' 


े घटना का परिणाम नहीं हो सकती | इत घटना-समूहों को एक सूत्र में बॉधने 


वाला उस उपन्यास का. नायक होता हैं । 

२. विन्यस्त कथानक वाले उपन्यासों की घटनाओं में श्ुद्धुला, क्रम 
तथा संगति रहती है । स्फुलिंग के समोन घटनाएँ एक-दूसरे से फूटती हुई जान 
पड़ती हैं और सब अपना उचित भाग पाकर एक तिर्दिष्ठ दिशा की ओर 
चलती हैं । अंगरेजी में इन्हें क्रमशः नॉवल्स आफ घप्लूज प्लादूस (०५४४ ० 
7,0058 ?]009) तथा नावल्‍्स आफ औरगैनिक प्लाद्स (१०५७४ 00 
(084॥० ?]0/3) कहते हैं | हिन्दी में देहाती दुनिया' प्रथम प्रकार को अर्थात्‌ 
शिथिल कथानंक का और 'गोदान' दूसरे प्रकार का अर्थात्‌ विन्यस्त कथानक' का . 


उदाहरण है। 


'विन्‍्यस्त कथानक' के उपच्यासों में कुछ में तो नाठकों के जैसा. 'बीज से. 
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फल' तक पहुँचने वाला विधानें होता है। आरम्भ में ही अच्त का 


वित्यास इसमें मिलता है, जैसे बीज ही में फल की सम्भावना दिखायी पड़ती 


हैं। कुछ उपन्यासों में केवल विकास-सिद्धान्त काम करता है। एक घटना से 
दूसरी, दूसरी से तीसरी उद्भूत होती है। और एक व्यवस्थित कथानक इसी 
क़म से प्रस्तुत हो जाता है । 

वस्तु-विधान में उपन्यासकार की दृष्टि मुख्यतः घटनाओं की संयोजना पर 
रहती है । घटनाओं का पारस्परिक गठन भी प्रवाह-पूर्ण ही होना चाहिये । 
उपन्यास के औपन्यासिक सूत्र की भाँति घटनाओं के तारतम्य में भी आवश्यक 
उततार-चढ़ाव होना चाहिये, और यह उतार-चढ़ाव औपन्यासिक सूत्र के अनुकूल 
ही होना चाहिये । | 

प्रौपन्यासिक सूत्र--यहीं किचित औपन्यासिक सूत्र को स्पष्ठतः समकक 
लिया जाय । उपन्यास में घटनाओं (वस्तु), पात्रों, तथा देश-काल (पृष्ठभूमि) 
अथवा परिस्थिति या वातावरण इन तीनों तत्त्वों का अपना निजी तारतम्य भी 


होता है; और परस्पर एक दूसरे से ग्रथित और गुम्फित तारतम्य भी होता 


है । यही ग्रधित तथा गुम्फित तारतम्य ही “औपस्यासिक सूत्र” कहा जाता है । 
आलोचना-शास्त्र में इसमें से प्रत्येक के स्वरूप का स्पष्टीकरण किया जाता 
चाहिये । 

प्रोपन्यासिक विधान---इन सब के बाद किल्तु महत्त्व में जो कम नहीं वह 
औपन्यासिक विधान है | औपन्यासिक विधान ही किसी कथा को उपन्यास का 
रूप देता है। 'कथावस्तु/ को एक विशेष रूप में उपन्यासों में विन्यस्त किया 
जाता है । 

इस विन्यास के वैशिष्दय को लाला श्रीनिवासदास ने भी लक्ष्य किया 
था, और अपने उपन्यास परीक्षा गुरु में उसका उल्लेख भी किया था । उप- 
स्यास के विधान में समस्त कथावस्तु कई अध्यायों में विभक्त की जाती है । 
ये अध्याय कथा सरित्सागर की तरंगों की भाँति कथा के विस्तार को क्रमश: 
नहीं प्रस्तुत करते । पहले अध्याय में एक कथा, उसका भी आरंभ एक अद्भुत 
ढंग से, दूसरे अध्याय में कोई और कथा एक अद्भुत ढंग से; तब. संभवत: 


.. आगे कहीं पहले अध्याय की कथा के सूत्र का दूसरा अंश आता है । 


(7 
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प्रश्न यह है कि उपन्यासकारें अपना कथा-विधान सीधे रूप में क्‍यों नहीं 
रखता, उसमें वैचित््य क्‍यों प्रस्तुत करता है ? प्रथमतः तो उपन्यासकार यह 
वैचित््य इसलिए प्रस्तुत करता है कि वह उपन्यास की मूल भावना “रोमांस! या 
ओऔत्सुक्य या 'विलक्षण॒त्ता' को बताये रखना चाहता है | दूसरे वह यह विद्वास 
करता है कि घटताएं' मानव के लिए प्रेरणाएँ भी हैं, पृष्ठभूमि भी हैं, और 
आवरण भी । बह मानव को उसकी समग्रता में प्रस्तुत करना चाहता है । 

इस समस्त मौलिक तात्विकता के साथ यह कहना होगा कि उपन्यासकार 
अपने धर्म की भी हृष्टि से उपन्यास को अधिक रोचक बनाने के लिए ही रहस्य 


* और रोमांच का उपयोग करता है। पर इस उपस्यास-विधान का अध्ययन भी 


आवश्यक है, और उसमें अपनाये सिद्धान्त को अथवा उपसन्यासकार की मनोवृत्ति 
के स्वरूप को भी समझना होता है। यह प्रतीत होता है कि एक अध्याय में . 
भावनाओं का वेग अत्यन्त तीत्र होकर जब शमित होने लगता है तभी उप- - : 
स्थासकार उसे समाप्त कर देंता है, और नयी कथांश को तीब्ता लामे के लिए 
संयोजित करता है, वह नया उद्योग भी जब तीब्रतम स्थिति पर पहुँचता है, 
तभी तीसरा सूत्र छेड़ देता है । किस अध्याय में क्या है इसका क्रमबद्ध अध्ययन 
अपेक्षित है । इसे चित्र द्वारा भी दिखाया जा सकता है। उदाहरणार्थ हम 
'मुगनयनी' के उपन्यास-विधान को एक चित्र द्वारा यों समक सकते हैं :-- 
“समस्त कथा में प्रायः सात स्थान आये हैं अथवा उनसे संबंधित सूत्र. आये 


हैं। थे हैं, चित्र में क्रमशः १-ग्वालियर, २-राई, ३-मांडू, ४-घं देरी, (-नरवर, 
६-मालवा, ७-दिल्ली-आगरा । 


१- ग्वालियर का सूत्र राजा मानसिह-विजयजंगम-वैजू-भिहालसिह-कला | 
का सूत्र है २६ वें अध्याय तक, इसके उपरान्त मृगतयनी, अठल' और 
. लाखी का भी। 
२--राई का सूत्र है पहले मृगनयनी, अठल, लाखी, बोधत का, फिर 
. -अठल, लाखी का ही । 
३--मांडू का सूत्र है--गरियासुद्दीत-मटरू-नासिरुहीतसमठरू का 
४--चंदेरी का सूत्र है--कला-राजसिंह का | 
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५--नरवर का सूत्र है--लाखी-अंटल॑ तंथा मान्सिह का, अंत में राजशिह- 

कला का 
६--मालवा का सूत्र है--बधर्स का द 
७---दिल्‍ली आगरे का सूत्र स्थानीय सूत्र न होकर सुल्तान सिकंदर लोदी 
का है 
 उपन्याप्त के किस अध्याय में किस सूत्र का वृत्त है यह चित्र में बिन्दु से 

दिखाया गया है। इस विधि से एक हृष्टि में यह देखा जा सकता है कि मुख्य 
कथा-वस्तु से कब कब लेखक विरक्त हुआ है---और तब ऊपर के विवेचन से 
उसे मिलाकर उपन्यास का संपूर्णा विधान हृदयंगम किया जा सकता है। 

एक बात चित्र को देखकर यहाँ अनायास ही उदय होती है--बह यह कि 
लेखक संगीत कला से कुछ इतना आक्ृष्ट हुआ है कि उसके उपस्यास्त में स्थान 
और कथासूत्र के सात ही ग्राम बनते हैं, जिसमें बधर्रा का स्वर निदचय ही 
गांधार' है 

वस्तु-विधान की हृष्टि से और उपन्यास-बविधान की हृष्टि से भी वस्तुओं 
के विविध प्रकार की संयोजना पर भी ध्यान देगा होता है। उपन्यास में एक 
वस्तु तो प्रधान या मुख्य होती है । इस प्रधान-वस्तु के साथ होती हैं, उसकी 
सहायक वस्तु । सहायक वस्तु आदि से. अन्त तक मुरुय कथावस्सु से घनिष्ठ 
रूप से सम्बन्धित रहती है, और मुख्य कथावस्तु की पूर्ति करती है। ह 

एक प्रासंगिक वस्तु भी होती है, यह अपत्ता पुरांतः स्वतंत्र अस्तित्व रखती 
है, किन्तु मुख्य वस्तु के सूत्रों की प्रगति में कभी-कभी सहायक होती हैं.।. 

अधिकारी या प्रधान वस्तु के विरुद्ध या संघर्ष में खड़ी होने वाली वस्तु 
प्रतिवस्तु होती है । उसकी सहायक वस्तु स्रह्मयक प्रलिवरतु होती है । 

इसके अतिरिक्त नाटकीय पताका की भाँति कुछ छोटे कथासूत्र भी होते 


हैं। ये टूटने वाले तारों की भाँति चमक कर अथवा रास्ता काट कर निकल . 


जाते है । ँ 

पान्न--पात्रों को वास्तविकता के परिधान से केष्टित होना चाहिये । 
उत्तके साथ हमारी हादिक सहानुभूति हो जानी चाहिये। सांसारिक जीवों के - 
समान ही यदि उपन्यास के पात्र हमारे स्तेहू या घृणा के पात्र न बन सके तो 
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(२४ | [ समीक्षा के पिद्धां्तें 


उपन्यासकार असफल कहा जायगों । अलौकिककता' तथा निर्णीवता पात्रों के 
व्यक्तित्व का साधारणीकरण नहीं होने देती । थे हमारे राग-बिराग के पात्र 
नहीं बन पाते । पान्न-निर्माण में लेखक की कल्पना-शरक्ति की परीक्षा होती है । 
इसी वाक्ति के द्वारा पात्रों का व्यक्तित्व ऐसा बन जाता है कि वे हमें आकर्षित 
करते हैं। थैकरे ने कहा था कि “मैं अपने पात्रों का अनुशासन करने में असमर्थ 
हो जाता हूँ। वे मुझे जहाँ चाहते हैं ले जाते हैं ।” इसमें तथ्य इतना ही है 
कि पान्नों को लेखक ने स्वतत्त्र संकल्प-शक्ति से सम्पन्न कर दिया है । स्वतन्त्र 
मनोवेगों से प्रेरित होकर कभी-कभी वे ऐसे कार्य कर जाते हैं कि जिनका 
लेखक को अनुमान भी नहीं होता, यह कल्पना-शक्ति की चरम सीमा है। ऐसे 
ही पात्र हमारे जीवन में प्रेरक बन जाते हैं । परन्तु जो पात्र लेखक के हाथ 
की कठपुतली बन जाते हैं उनके व्यक्तित्व में गरिमा नहीं रह्‌ जाती । मानवता 
की सामान्य भूमि पर लेखक कल्पना की कूंची से जो रंग भरता है वह रंग 
अव्याप्ति व अतिरंजना से बचाकर सजीव पात्रों को जन्म देता है | सजीव पात्र 
हमारे वास्तविक जगत्‌ की प्रतिकृति होते हैं जिनके चरित्र के विकास को 
उपन्यासकार कल्पना के द्वारा साक्षात्कार कर लेता है और उसे औपन्यासिक 
योजना के द्वारा प्रस्तुत कर देता है। चरित्र के विकास को वस्तु के द्वारा 
व्याख्या करता ही चरित्र-चित्रण कहलाता है। प्रत्येक पात्र का एक आन्तरिक 
केन्द्र होता है, वह अत्यन्त गुह्य रहता है। पात्रों के आचरणों से उसकी गूढ़- 
ध्वत्ति व्यंजित होती है। यह केन्द्र अविचलित रहता है। उसके आचरण में 
पल-पल परिवतंन' हो सकता है, उनमें विरोध और बिसंगति भी हो सकती है, 
पर केन्द्र की दृष्टि से उनमें पुर्णा संगति रहती है। चरित्र-विकास के कारण 





१, ग्रलौकिक के श्र्थ है, प्रपोरुषेय, वाचबीय, भ्रसम्भव, विचित' कह्पताओं 
का संयोजन | तिलिस्म तथा जादू के चमत्कार, देवी कारनामे, ऐसो 
घटमाप्रों श्रथवा वनों के समावेश से एक अवास्तविक और सिथ्य 
वातावरण पंदा हो जाता है। इससे मानवीय भावनाश्रों की प्रेषणीयता 
कम हो जाती है, यही साधारणीकरणर में बाधा डालती है । 








ते 

॥ 

.+ 
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ही उपन्यास में पात्रों का तारतम्य बनता है। उपन्यास में पात्र ही विशेष 
महत्व की वस्तु हैं, उन्ही के चित्रण में उपन्यासकार की पैठ विदित होती है । 
तो पान्न के केन्द्र, उसके आचरणा, कर्म और वचन, उसकी परिस्थितियों की 
क्रिया तथा प्रतिक्रिया सबसे पात्र का व्यक्तित्व निर्मित होता है । 

पान्नों के चरिन्न-चित्रण की दो विधियाँ आज प्रचल्षित हैं ! १, विश्ले- 
परणात्मक या साक्षात्‌ (8॥8970) तथा २. नाटकीय | (/0079॥0)। प्रथम में 
लेखक स्वयं॑-प्रकादन-विधि से पात्रों के चरित्र पर स्वयं प्रकाश डालता है। 


लेखक अपने शब्दों में पात्रों तथा घटमाओं का विवरण तथा उनसे पर मन्तव्य 


भी प्रकट कर देता है | दूसरे प्रकार में पात्र स्वयं वार्तालाप करते हैं। इसी 
पारस्परिक वार्तालाप से उनकी मनोवृत्ति का तथा उनकी विशेषताओं का पता 
पाठक को लग जाता है। इस विधि में पात्न का चरित्र ही स्वयं क्षपने को 
भनावृत करता है । 

प्रायः नाटकीय शैली उत्तम मानी जाती है। साधारणतः उपन्यास में 
दोतों का उचित समन्वय रहा करता है। जो बात वार्तालाप से स्पष्ट तहीं हो 


- पाती लेखक उसे स्वयं कथन से स्पष्ट करके आगे बढ़ जाता है। केवल एक 


प्रणाली का अवंलम्बन एकांगिता ला देता है। उपन्यास की कथा कहने के 
प्रायः तीन ढंग प्रचलित हैं। इन्हें उपन्यास-लेखन की शैलियाँ भी कह 
सकते हैं । 

१. ऐतिहासिक या श्रन्य पुरुष वाचक--इस शैली में लेखक स्वयं विवरण 


देता है। 


२, उत्तम पुरुषबाचक--इसमें उपन्यास का 'नायक' अपने वृत्त को उपन्यास 
के रूप में देता है, अथवा विविध पात्र अपना-अपना बुत इस विधि से प्रस्तुत 
करते हैं कि वे एक-दूसरे के पूरक होकर कथानक और ऑप्स्यासिक सूत्र को 
प्रतिष्ठित कर देते हैं। यह डायरी या दैसंदिनी का रूप भी ले सकता है।.. 

३, पन्नात्मक--पात्रों में परस्पर थन्र-व्यवहार से कथा-सूत्र सम्पन्न करा 


.. विया जाता है । 
.... इनमें से प्रथम प्रकार में साक्षात्‌ शैली का उपयोग होता है । दूसरे व तीसरे 
में माठकीय प्रणाली का भी प्रयोग होता है । 
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वस्तु और पात्रों का सम्बन्ध--उपन्यास दो प्रकार के होते हैं । १. घटना- 
प्रधान २. पात्र-प्रधान। घटना-प्रधान उपन्यासों में केवल कथा का आकर्षण . 
रहता है, पात्रों के व्यक्तित्व का नहीं । लेखक कठपुतली की तरह पात्रों को 
नचाता है, घटनाओं के जाल में पात्रों का दम घुट जाता है। दूसरे में पात्रों 
की प्रधानता रहती है । ऐसे उपन्यासों का उद्देश्य चरित्र-चित्रण होता हैँ, अतः 
निश्चय ही ये उपन्यास मासिक व उच्चकोषि के होते हैं | प्रायः वस्तु व पात्र 
में विरोध रहता है । जहाँ वस्तु का अधिक ध्यान रखा जायगा वहाँ चरित्र- 
चित्रण नहीं हो पायेगा। किन्तु उधर, जहाँ चरित्र-चित्रए पर ही अधिक 
ध्यान होता है बहाँ चरित्र में असंगति आने लगती है और उपन्यास मनो-' 
विज्ञान का रूप ग्रहण करने लगता है। अतः आदर्श उपन्‍्यास' बही हैं जिसमें. 
चरित्र का क़मशः विकास हो और तदनुसार घटना-चक्र भी अग्रसर हो ! 
दोनों का उचित समस्वय आदर्श उपन्यास. के लिए वांछतीय है । 

नायक--नाट को की भाँति उपस्यासों में. भी एक पात्र प्रमुख हो जाता है, 
और वह नायक कहलाता है। नायक से सम्बन्ध रखने वाला कथा-सूत्र मुख्य- 
वस्तु कहा जायगा, अन्य सूत्र प्रासंगिक वस्तु कहे जायेंगे। नाटकों की भाँति: 
उपन्यासों में भी छोटे-छोतें सहायक कथा-वृत्त हो सकते हैं, जो पताकाग-प्रकरी 
का कार्य करते हैं। नायक के चरित्र-विकास का सम्बन्ध इन. समस्त पत्ताका- 
प्रकरियों से सीधा नही होता । 

. उपन्यास के नायक के सम्बन्ध में एक बात यह विशेष द्रष्टव्य प्रतीत होती 
है कि ऐतिहासिक नाटकों के अतिरिक्त साधारणत्त: उपन्यास का मायक राजा 
अथवा राजकीय पुरुष नहीं होता, उपन्यास में समाज का साधारण पुरुष का 
प्रतिनिधि ही प्रायः नायक होता है | उपस्यास के नायक के निर्वाचन में लेखक 
के समय की सामाजिक स्थिति का प्रभाव अवध्य पड़ता है, क्योंकि उसी से - 


- उसका हेष्टिकोश भी बनता है। भारतेन्दु जी के समय में सुधारवादी युग था, 


इसमें समाज के धनी वर्ग की ओर विद्येष हृष्टि थी, अतः प्रधात्त पात्र बहुधा 


सेठ-साहूकारों में से होते थे । प्रेमचन्द जी का युग राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ 


सुधार की भावना को लिये हुए था | इसमें एक ओर तो भारतीय. राष्ट्रीयता . 
के विधातक सरकारी नौकरों का दल था जो ब्विटिश्व साम्राज्य का, प्रतिनिधित्व 
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करते थे, और दूसरी ओर भारत के अमींदार-किसान, मजदुर तथा पू'जीपति 
थे । इन्हीं वर्गों में से पात्र चुने गगे । 


ऐतिहासिक उपस्यासों में भी सदा राजा-महाराजाओं को ही प्रमुव स्थान 
लहीं मिला, उनके सामन्‍तों को भी तायकत्व दिया गया। भगवतीचरण वर्मा 
के 'चित्रलेखा' भें बीजगुप्त सामन्‍त ही नायक है । 


उपन्यासों के पात्र-चित्रण में आज उपन्यासकार को मनोविज्ञान का 


यथार्थ स्वरूप ध्यान सें रखना होता है | मनुष्य और उसकी आज की जटिल- . 


से-जटिल परिस्थितियों के कारण मनुष्य का मन और मनुष्य का चरित्र गम्भोर 
अध्ययत की वस्तु बन गया है। इन सभी का सूक्ष्म निरीक्षण करके उपन्यास- 
कार अपने चरित्रों की सृष्टि करता है। चरित्र-प्रधान उपन्यासों के पात्रों में 


भन्त की गति को समभने की प्रधान कसोटी संघर्ष होता है। यह संघर्ष केवल 
:... स्थूल स्वार्थों का ही नहीं होता, सूक्ष्म विचारों तथा मनीभावीं का भी होता है, 


मनोभावों और विचारों के मौलिक आधारों का भी होता है! जितना ही सूक्ष्म 
संघर्ष पात्रों में दिखाया. जा सकता है, उतना ही उपस्यासकार उच्च : 
होता है । 


इस संघर्ष का स्वरूप कुछ पात्रों की प्रकृति पर निर्भर होता है। प्रकृति 


: के थों तो भननन्‍्त भेद हैं, जिन्हें प्रतिभाशाली उपन्यासकार अगशित्त पात्रों में 


स्पष्ट करके दिखाता है, फिर भी अध्ययत की सुविधा के लिए कुंछ प्रकृतियों 
का विषीष वर्गीकरण और नामकरण कर दिय। है---इनसें से एक भेद है आत्म 
निष्ठ और बहिर्गत प्रकृति का । आत्म-निष्ठ अपने में केन्द्रित रहता है, बहिगंत 
अपनी चिन्ता न करके दूसरे की फिक्र करता है, 'काजी जी क्‍यों लटे, शहर के 


5 अंदेसे । 


दूसरी हृष्टि से एक भेद आत्म-पीड़क और पर-पीड़क का होता है । भात्म- . 


हे डिक >> : पीडक व्यक्ति स्वयं कष्ट उठाने में आनन्द प्राप्त करता है; पर-पीड़क दूसरों 
: को कष्ट देने में सुखी होता है। यथार्थवादी.. और आदर्शवादी. पात्रों का भी , 


का मनोविज्ञान भिन्न हीता है । ..... 


हो, ८ $5७ - ८ 


पात्रों के चित्रण के सम्बन्ध में मनोविष्लेषण (#990॥0-८70999) 
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शास्त्र के उद्भव से एक और जटिलता बढ़ गयी है । पात्र केवल अपने चेतन 
मन से ही संचालित नहीं होता, उसका अवचेतन भी उसको बहुत प्रेरित 
करता है। इससे कई प्रकृतियों का पत्ता चला-ऐसे पात्र, जो मूल काम के 
दम्ित भाव से अनुभाणित होते हैं, वे एक कोटि के हैं, तथा दूसरी कोटि के वे 
जो हीन अथवा उच्च भाव मण्डल (00०7॥0/७) से युक्त होते हैं । 

इस प्रकार आ्राज पात्रों का अध्ययत बड़ा रोचक हो गया है, उपन्यासकार 
विशेष प्रकार के व्यक्तित्वों को छाँटकर ले श्राता है, और उपन्यारा में सँजो 
देता है । 
कथोपकथन 

उपन्यास के पात्र मनुष्य होते हैं, अत्त: बातचीत की कसौटी मलुष्य की 
बातचीत की स्वाभाविकता पर निर्भर करती है। अर्थात्‌ वह पात्र के उपयुक्त 
हो और उस परिस्थिति विशेष में संगत तथा सहज प्रतीत हो, उपमें अवांछ- 
नीय कृत्रिमता ने हो । परन्तु इक्षका अर्थ यह नहीं कि वह नीरस हो जाय। 
पर्याप्त रमणीयता के बिना उपन्यास कला की हेयता प्रकद हुए बिना ने रहेगी । 
वास्तविकता ध रमणीयता दोनों का निर्वाह कुशल लेखक ही कर सकता है। 


यदि लेखक साधारण बातचीत का वर्णन विज्ञद कर देगा तो नीरसता आ ' 
जायगी और यदि काव्यमय नाटकीयता का अत्यधिक प्रयोग करेगा तो स्वा- 


भाविकता न रहेगी । 


निरर्थक कथोपकथन से बच्नना चाहिये | कथोपकथन में वार्ता का उतना 
ही प्रयोग इच्छित है जितने से कथा की संगति व क्रम स्पष्ट होता जाय और 


पात्र के चरित्र पर प्रकाश पड़ता चले । प्रभाव अन्बिति की ओर बढ़ना ही 
कथोपकथन का लक्ष्य है | इस प्रभावान्विति (0॥9 ०१ ॥॥])/8880॥)) पर 
कधोपकथन से आधात ने होता चाहिये । 


वेयक्तिकता की रक्षा भी परमावह्यक है। कथोपकथन को पढ़कर यह * 
स्पष्ट हो जाना चाहिये कि अमुक लेखक कह रहा है। चित्रलेखा', “सुनीता, 
'संन्यासी/ और 'गोदान” के कथोपकथनों को पढ़कर सहज ही लेखक के 
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व्यक्तित्व व हृष्टिकोश का पता लग जाता है । किस्तु इससे भी अधिक कथोप- 
कथन से यह भी प्रकट हो जाना चाहिये कि यह किस पात्र का उद्गार है। 
यह बात कभी न भूली जानी चाहिये कि कथोपकथन पात्र के चरित्र का अनि- 
वार्य अंग ही नहीं अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। अतः पात्र के प्रत्येक शब्द 
में उसका चरित्र ऋलकना चाहिये । 


पात्रों की बातची में सुत्रोतब्तना, सरसता, स्पष्टता, मनोहारिता अत्यन्त - 


झ्रावश्यक हैं। इनके बिना वार्तालाप कुलिम, नीरस तथा अनुपयुक्त प्रतीत 
होगा । कथोपकथन का मुख्य उहूँ हय वस्तु का विकास तथा पानों का चरित्र- 
वित्रर है। कुछ लेखक चरित्र-चित्रण की धुन में सिद्धान्तों की घोषणा 
करने लगते हैं | अपने लम्बे कथन को उद्धरण चिह्नों में बंठाकर महाव्‌ बना 
देने का अ्रयत्त करते हैं, ऐसा करना वातलिाप की कला के विरुद्ध है | 
देश-काल-परिस्थिति-बातावरश 
“उपन्यास भगवान के समान देश-काल से परे न हों। स्टीवेंशन से 

लिखा था :+- 

एड तक छवातंठतड व॥ हछपत छि व्रत, एशाव॥त] 
०0 ॥0प75068 तंशाव्षात [0 98 वगद्याव]64, 0९व॥ ९०988 8 ४6 [वां 
कि राएसालात 


किशोरीलाल गोस्वामी फे उपस्यासों में देश-काल का ध्यान नहीं रखा 
गया, अतः उनके पात्र शून्य में खड़े प्रतीत होते हैं। ह 

उपन्यास में पात्रों के आचार-विचार, रीति-तीति, गहन-सहन तथा बाह्य 
परिस्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है । यहू परिस्थितियाँ भी दो भागों में 


. बॉँटी जा सकती है--- 


१, सामाजिक ; २. ऐतिहासिक | 


ऐसा उपन्यास लिखना कठिन है जिसमें समाज के सभी भेंगों का समावेश 


हो, सभी स्वरूप स्पष्ट हों ! साधारणतया उपन्यासों में समाज के दो-एक अंगों 
का ही चित्रण रहता है। किसी में गृहस्थ-सम्बन्धी त्ृथा किसी में ऐतिहासिक 


हु 
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उत्थान-पतन-सम्बन्धी घटनाओं का समावेश रहता है | बहुत-से उपन्यास केवल 
इसलिए मनोरंजक होते हैं कि उनमें किसी विशिष्ट वर्ग या देश के किसी 
विशिष्ट भाग का यथातथ्य चित्रण होता है। आधुनिक कथा-साहित्य की प्रवृत्ति 
इस विशिष्टता की ओर अधिक है । पाइचात्य उपन्यास-साहित्य में भौगोलिक 
वर्गीकरण भी होते हैं--जैसे स्काच उपन्यास, आयरिश उपन्यास एवं वैसेक्स 
उपन्यास । हिन्दी में भी वुन्देलखंडी उपन्यास वुन्दावनलाल वर्मा ने लिखे हैं । 


बाह्म प्रकृति का चित्रण भी इसमें आता है | यह वर्णात सच्चा हों, कल्प- 
नाओं या स्वप्नों से परिपुर्णं न हो। लेखक को उस भूमि, उस बन तथा उस 
प्रदेश की प्रगति से पूर्ण परिचित होना चाहिये जिसे लेखक ने अपने उपस्थास 
का रंगमंच बनाया है। प्रकृति का वर्शान कई प्रकार से हो रहा 
है---१, विरोध या साम्य प्रणाली से-इसमें प्रकृति विपत्ति के 
समय सहानुभूति या तठस्थता दिखाती है । हार्डी के उपच्यासों में प्रायः सेंवै- 
: दनहीन प्रकृति का वर्शान मिलता है। मानव के राग-विराग का उस पर कोई 
प्रभाव ही नहीं दिखायी पड़ता । २, पाइव भूमि के रूप में--प्राय: उपत्यास- 


कार इसका अधिक उपयोग करते हैं। कुछ लेखक भूमिका के रूप में या घटना. 


के आरम्भ के प्रथम इस प्रकार के वर्णन पर अधिक बल देते हैं । परन्तु अति- 
वाद कला की संगति को बिगाड़ते का कारण बन जाता है। ३. प्रेरणा 
अथवा आदझ्ष चेतना के रूप में--मन के संघर्ष की उस जटिल स्थित्ति में, 
जब कि द्विविधा का समाधान ही नहीं मिलता, प्रकृति का कोई व्यापार दिखायी 
पड़ता है और उससे यथार्थ मार्ग की अनुभूति होती है । 


ऐतिहासिक उपन्यासों में देश-काल का सबसे अधिक ध्यान रखना पड़ता 


है! वास्तव में इन उपन्यासों के लेखक की सफलता ही इस बात में निहित 
रहती है कि वे जहाँ तक हो अपनी कल्पना-शक्ति का उपयोग करके तत्कालिक 


परिस्थिति का विम्ब. ग्रहण करादें । ऐतिहासिक घटना-क्रम में असत्य व 
अध्रामाशिक घटनाओं की भरमार यहाँ नहीं हो सकती । अकबर के हाथ में. 


. ग्रामोफोत और विक्रमादित्य के शीश पर तुर्की टोपी नहीं रखी जा सकती ! 
अयोध्या में करील और वृन्दावन में देवदार के वृक्षों का वर्णन नहीं हो 
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सकता । ऐतिहासिक उपत्यासों में राखालदास वस्द्ोपाध्याय के 'कश्णा' व 
'शशांक' ऐसे ही उपन्यास हैं, जिनमें प्राचीच समय के आचार-बिचार, राजकीय 


परिस्थिति, रीति-नीति, संस्कृति-सभ्यता आदि का पूर्ण दिख्शन कराया गया 


है । भब यदि कोई लेखक वर्तमान वातावरण और परिस्थितियों की भूमिका 
देकर आज से ४००० वर्ष पूर्व की घटनाओं का वर्णान करे तो बह ऐतिहासिक 
उपन्यास नहीं हो प्षकता । इससे उस समय का जीतता-जागता चित्र उपस्थित 
नहीं होगा जो कि ऐतिहासिक उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है । 


उह श्य 


उपन्यास के बिखरे विचारों में एक अन्विति रहनी चाहिये । प्रायः लेखक 
व उपन्यास के नायक का तादात्म्य रहता है। रामचन्द्र व. वशिष्ठ के साथ 
तुलसी का तादात्म्य है। लेखक की जीवन के सम्बन्ध में जो धारणाएं होती 
हैं वे उपन्यासों में व्यक्त होती हैं | साहित्य का उहंश्य ही जीवन की व्याख्या 
है । परन्तु जब लेखक किसी सिद्धान्त-विज्येष के प्रचार के लिए लिखता है 
तो कला का पूर्णो उत्कर्ष नहीं हो पाता | सिद्धान्तों का सिहुनाद नहीं होना 
चाहिये । वे तो अपने-आप अभिव्यंजित हो जाते हैं । छोटी से छोटी कहानी में 
भी कोई-न-कोई नैतिक समर्थन मिलता ही है । 


कुछ विद्वान उपन्यास को केवल मनोर॑जन'ः तथा . दिलबहुलाव का साधन 
समभते हैं। उनके अनुसार गम्भीर तत्त्वों का विवेचत व्यय ही' नहीं उपन्यासों 


. के लिए हानिकर भी है । परन्तु उच्चकीर्टि के उपन्यासों में पूर्णा जीवन की | 
व्याख्या होती है। मनोरंजन के साथ-साथ वहाँ जीवन-सम्बन्धी कुछ तत्त्व अवश्य 
. मिलते हैं, पर वे प्रचारित नहीं किये जाते । उपदेशक और कलाकार में यही 


अन्तर है | उपदेशक अपने उद्दे इय का प्रचार करता है, कलाकार उसे ध्वनित 


करता है | वृक्ष में हरियाली की तरह वह सर्वत्र व्याप्त रहता है | उपन्यासकार 


| अमन. | की सहायता से संसार का एक सूक्ष्म और संकेत रूप. ऐसे ढंग से 
अंकित करते हैं जिससे कुछ नैतिक-सिद्धान्त स्थिर किये जा सकते हैं । पात्रों के 


6 चरित्र-चित्रण वे कथानक के विकास से यह उद्दं श्य पूरा किया जांता हैं, वहू 
.. भी इतनी कलंतत्मकता के साथ कि घोषणा ने बेन जाय। ह 
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.. कभी-कभी लेखक अपने सिद्धान्त को थोपने के लिए पात्रों के चरित्र के 
विकास की भी चिता नहीं करते । पात्र के उत्थान-पतन में केवल कोई 
सिद्धान्त काम करता दिखायी पड़ता है । ऐसी परिस्थिति' में उत्थान-पतनत के 
बीच में पर्याप्त समय देता चाहिये ताकि वह सिद्धान्त जीवन में अनुभूत सत्य बन 
सके । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि लेखक को अपने उद्ू बय की घोषणा 
नहीं करनी चाहिये ! 
उपन्यास में सत्य 

उपन्यास में वैज्ञानिक सत्य व्यक्त नहीं हो सकता । कोई उपन्यास ग्रादि से 
अन्त तक सच्ची घटनाओं के आझ्राधांर पर नहीं होता । उसकी अधिकांश बातें 
कल्पना से उद्भूत होती हैं | परन्तु उसमें व्यापक सत्य अन्तर्निहित रहता है । 
जो हो रहा है या हुआ है वही सत्य नहीं है, जो हो सकता है वह भी सत्य है । 
इस प्रकार सम्भावित सत्य ही उपन्यास का उद्देह्य है। विज्ञान ज्ञान का शौर 
साहित्य शक्ति का साहित्य है। ज्ञान का साहित्य समय द्वारा पीछे छूट जाता है. 
परन्तु शक्ति का साहित्य शाइवत है। 'शकुन्तला' 'रघुवंद, 'गोदान, “राम- 
चरितमानस” तथा 'कामायनी' में जो सत्य है वह अ्रजर-अ्मर है । एक विद्वान ने 
लिखा है--- | | | 

“उपन्यासों में नामों व तिथियों के अतिरिक्त सब बातें सच्ची हैं, और 
इतिहासों में नामों व तिथियों के अतिरिक्त सब बातें भूठी हैं ।” इस उक्ति का: 
अर्थ यही नहीं है कि उपन्यासों में शाइवत सत्य रहता है वरनु यह है कि उपन्यास 
की समस्त वस्तु ही सत्य पर निर्भर करती है--सत्य जिसे हम यथार्थ कहते 
हैं । उपन्यास की' प्रामाणिकता ही उसका सत्य है, जबकि इतिहास की प्रामा- 
णिकता कोई बाहरी साक्षी है। सत्य की परिभाषा पर भी मतभेद हो सकता 
हैं, किन्तु यह स्पष्ट है कि जी जिसको यथार्थ प्रतीत होता है वह उसका सत्य _ 
है । कल्पना तो एक स्राधन है, वह जो चित्र खींचती है, वह यथार्थ सत्य भी हो 
सकता है, असत्य भी । सत्य को ही साहित्यकार अपनाता है | घटनाएँ, क्रियाएँ | 
श्रवस्थाएँ, बारतें--सभी का उपन्यासकर कल्पना के द्वारा साक्षात्कार करता है, - 
यह साक्षात्कार उसकी कल्पना की छाक्ति भर सत्य होता है, तभी पूर्ण विश्वास - 
के साथ उपन्यासकार उ्मे;: प्रस्तुत: क्र. पाता हहैं । इस सत्य को अधिव्यंक्त करने | 
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के लिए उपन्यासकार को कल्पित नाम-रूपों की अवतारणा यदि करनी पड़ती है 
तो इसका यहू्‌ श्रर्थ नहीं कि उपन्यास नितान्त अरात्य पर झ्राधारित है । जो 
बात सम्भव है, जो किसी-न-किसी रूप में वास्तव में होती है, वही उपन्यास में 
स्थात पाती है । दूसरी हृष्टि से कल्पना व वास्तविकता दोनों ही उपन्यासों में 
स्थान पाती हैं। वास्तविकता तो इसलिए रहती है कि हश्यमान जगत 
में होनेवाली घटनाओं से बहु चित्र मिलता-जुलता है। और कल्पना इसलिए 
रहती है कि बास्तव में जो पात्र-घटनादि हमें लेखक से दिये हैं वे उप्त समथ्‌ 
उसी रूप में कहीं थे, ऐसा नहीं है । इस प्रकार वास्तविकता व कल्पना का 
मिश्रण ही उपन्यास को श्रेष्ठ बनाता है। | 

बली --किसी भी रचना में लेखक की शैली एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व होता 
है । शली के द्वारा ही लेखक अपनी रचना में अपनी अवतारणा करता है, जिससे 
उसकी रचना उसी की आत्माभिव्यक्ति कहला सके । उपन्यासों में शैली और भी 
महत्त्वपूर्ण मानी जाती है । ॒ 

दोली का सम्बन्ध वस्तु-चयन, उसके गठन, पात्र-संयोजना, उनके बार्तालाप, 
उपन्यास की पृष्ठभूमि, उपन्यास की कला इन सभी से है, किन्तु जिसे विशेषतः 
शैली कहते हैं उसका सम्बन्ध भाषा तथा भावों की अश्रभिव्यक्ति के प्रकार से 
होता है। उपन्यासों के आरम्भ और अच्त्त का प्रकार भी शैली के अन्तर्गत 
आयेगा । ह 

उपन्यासों की भाषा शैली के सम्बन्ध में संबसे प्रमुख बात तो यह है कि 


वह सुबोध होती चाहिये। सरसंता सुबोधता की भाँति ही आवश्यक है ) यह्‌ 


सरसता भावमय स्प्षों भौर काव्यमय उक्तियों के समावेश से. भी आ सकती है 


. और चरित्र के उद्घाटन में रोचक मनोवैज्ञानिक भाव-पग्रन्थियों के वर्णत और . 
समाधान से भी श्रा सकती है। भावुक-स्पर्श जहाँ-तहाँ ही देने ठीक होते हैं, इसी - 
प्रकार काव्यग॒त्‌ जतक्तियों का भी विधान उचित अवसरों पर ही शोभा बढ़ाता . 
है । कथोपकथन में पाभानुकूलता बहुत भ्रावश्यक है, किन्तु तत्पर-उक्ति-चमत्कार 
. (५४६) का प्रयोग किसी सीमा तक सदा मंत्र को फड़काने वाला होता है। 


कथनों में नाटकीयता से-भी प्रभाव पड़ता है । 
पन्‍्यासों की शैली में ओज तो होना चाहिये, पर वकक्‍तृत्व का जोश नही 
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वर्णन और विवरण कौ कला अपने उत्कृष्टतम रूप में उपन्यास में प्रकट होती 


है | वाक्य-योजना में प्रवाह होता चाहिये, पर गति तीन्र व हो । वर्णन और 


विवरण पूर्ण विस्तार से किये जाने चाहिये कि उनसे वर्ष्य वस्तुओं के चित्र खड़े 
हो जायेँ । उनमें सजीवता भी हो । 

. हिन्दी उपन्यासों में भी नाटकों की भाँति भाषा का प्रइन कुछ जटिल रूप 
धारणा कर लेता है। एक ओर साहित्यक हिन्दी है, संस्कृत तत्समता से परि- 
प्कृत, इसे अंग्र जों ने उच्च हिन्दी ([78॥ पता) ताम दिया | दूसरी और 
बोल-चाल की सरल ओर श्रेष्ठ हिन्दी है। हिन्दुस्तानी भी है, जिसमें अरबी- 
फारसी शब्दों का समावेश होता है; और उदू भी है अरबी-फारसी की शैली में 

ढली हुई हिन्दी । ग्रामीण भाषाओं की भी कमी नहीं---हिन्दी-क्षेत्र में कितनी' 
ही भाषा और बोलियों के जनपद बत्ताये गये हैं । हिन्दुस्तानी की भाँति इ ग्लि- 
स्‍्तानी भाषा का भी अस्तित्व है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । 
अधिकांश अंग्रं जी पढ़े-लिखे इंग्लिस्तानी का ही उपयोग करते हैं । वस्तुतः हिन्दी 
के उपन्यास हिन्द के हैं, वे हिन्दी में लिखे जाने चाहिये, पर देश-काल के भेद 
का भ्रन्तर और पात्रों के व्यक्तित्वों का भेद दिखाने के लिए भाषा में आवश्य- 


कंतानुसार संशोधन किया जा सकता है। इससे उपन्यास में यथार्थता का 


वातावरण प्रस्तुत हो जाता है । क्षेत्रीय उपन्यासों की भाषा में क्ष त्रीयता एक 
सीमा तक ठीक है | 
हिन्दी में उपन्यासों का वर्गीकरण तथा साहित्यिक सौन्दर्य 

उपन्यासों के प्रकार --वस्तु विकास के लक्ष्य के अतुसार उपन्यात्त दो प्रकार 
- के ही होते हैं 

(१) घटना-अ्रधात । यथा---'चद्धकान्ता-सन्तति' जैसे तिलस्मी तथा जासूसी' 
उपन्यास आदि । 

(२) चरित्र-प्रधान | यथा--'गोदान,' 'सुतीता' आदि। . 

किन्तु आज अधिकतर उपन्यासों में दोनों का मिश्रण रहता हैं । 
: शैली की हृष्टि से वर्गीकरण द 
| (१) प्रन्य पुरुष वाचक--लेखक अपने शब्दों में उपन्यास की. वस्तु प्रस्तुत 
: करता है। यथा--प्रेमचन्द के सभी उपन्यास, 'चित्रलेखा', 'तीन वर्ष, ढेढ़े 
।.. भेढ़े रास्ते/ 'सुनीता' भादि । 
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(२). उत्तम पुरुषवाचक या श्रोत्म-चरित्रात्मक--इस में आत्मकथा की शैली 
के उपन्यास आते हैं। यथा---'बाराभट्ट की आत्मकथा' (हुजारीप्रसाद द्विवेदी) 
'बह जो मैंने देखा' (उदयशंकर भट्ठ ), शेखर : (एक जीवनी (अज्ञय) | 

(३) पन्नात्मक दोली--यथा--“चन्द हसीनों के खतुत' (उम्र) । 

इनमें प्रथम प्रकार के उपन्यास ही अधिक लिखे गये हैं। केवल प्रयोग के 
लिए ही अन्य दो शैलियों में उपन्यास लिखे गये हैं। पत्रात्मक शैली का तो 
प्रयोग ही बन्द-सा है ! 
वस्तु के स्वरूप और लक्ष्य के अनुसार 

(१) घट्ना-प्रधान---गोपालराम गहमरी, देवकीनन्दन खतन्नी आदि के 
उपन्यास। इनमें घटनाओं का घटाटोप रहता है, पात्र का व्यक्तित्व गौणा हो 
जाते हैं । 

(२) सामाजिक सम्बन्ध-प्रधान--'सेवा सदन, निर्मला, माँ, भिखारिणी' 
आदि । समाज में व्यक्तिगत तथा समाजगत कितने ही प्रकार के सम्बन्ध होते 
हैं, घर और कुदुम्ब के सम्बन्ध, पड़ोसियों और मित्रों के सम्बन्ध, सनाज के 


अवयवबों तथा मुखियों के सम्बन्ध--ऐसे सभी सामाजिक सम्बन्ध इन उपन्यासों 


की वस्तु में आते हैं । 
(३) वर्गों की पारस्परिक स्थिति-प्रदर्शक--रंगभूमि,” 'कमभूमि,' 'कंकाल, 


. तितली” वर्गी के निर्माण में या तो धर्म तथा रक्त सम्बन्ध रहता है या आथिक । 


आधुनिक युग में वर्ग अर्थ के आधार पर बने हैं--मजदूर-पुंजीपति, राजा-प्रजा, 


' शोषक-शझ्ोषित, हिन्दू-मुसलमान आदि इन उपन्यासों के विषय बनते हैं । 


(४) श्रन्तवु'त्ति व ज्ील-बेचित्य--सुनीता,! 'संन्यासी' | मानव के श्राचरण 
और व्यापारी की जब साधारण मनोवैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो पाती तो उनमें 


किसी अस्तवृ/त्ति की सम्भावना होती है, ऐसे स्थल पर शील-वैचित्य होता ही 


है । ये उपन्यास ऐसे बैचित्र्यों को ही चित्रित करते हैं । 


(५) समन्वयवादी--राम-रहीम” (राधिकारमणप्रसाद सिंह) | ऐसे उप- 
स्यास समन्‍्वयवादी होते हैं। जिनमें विविधी विरोध तत्त्व, वर्ग आदि का सम- 


भौता या समस्वय हो । ह 
(६) यथातश्यवादी--अज्ञ य* लिखित 'शंखर ; एक - जीवती” । यथातथ्य 








१३१६ | | समीक्षा के सिद्धान्त 


का अर्थ है जो बात जैसी है, वैसी ही लिखता | यों तो आजकल .का प्राय: 
प्रत्येक उपन्यासकार यथार्थ का पोषक है, किन्तु जो इतना पदार्थवादी ॥श९- 
7998) हो कि हृश्यमान को ही प्रधानता दे वही यथातथ्यवादी होता है । 

(७) रमणीयताबादी-- हृदगेश के उपन्यास यथा 'मंगलप्रभात | जिन उप- 
स्‍्यासों में भाषा के आलंकारिक सौष्ठव तथा सधुर कल्पनाओं तथा भावभय 
उक्तियों के समावेश की चेष्टा रहती है, वे रमणीयतावादी ब्रोते हैं । 

(८) ऐतिहासिक--- गढ़ कुण्ढार','मृूग नयती,' 'फाँसी की रानी, 'करुणा 
'शस्‍ज्मांक',' मुद्दों का टीला' आदि ऐतिहासिक उपस्यासों में इतिहास से कथानक लिया 
जाता है। इनके दो प्रकार होते हैं| एक शुद्ध जिसमें इतिहास के कथानक को 
कथानक की रोचकता तथा महत्ता के लिए ग्रहएणा किया जाता है--ज से “राँसी' 
की रानी' । बूसरा ऐतिहासिक रोमांस । इन रोमांसों में ऐतिहासिक सूत्र प्रेम 
के प्रबल स्पन्दनों से स्पन्दित रहते हैं, जेसे -गढ़ कुण्ढार' । 

रोमांस भी उपन्यासों का ही एक प्रकार माना जाना चाहिये। इसमें 
शौर्य, साहस तथा प्रेम का गठबन्धन रहता है। 
विकास-परम्परा तथा साहित्य सोन्दर्य 

संस्कृत में झारम्भ--कथा-कहानी के प्रति उत्सुकता जिन्नासा मानव- 
स्वभाव की तीक्र वृत्तियाँ हैं। ताती की कहाती में उपन्यासों के बीज छिपे 
रहते हैं। प्राचीन महाकाण्यों, इलियड, ओडेसी, रामायण आदि में भी कथा 
का आकषंण चलता है। वेदों में कथाएं भरी पड़ी है। धर्म-भावतता व वीर- 
पूजा की भावना ने क्रमश: ब्राह्मण ग्रन्थों, पुराणों भादि सें कथा-साहित्य की 
सृष्टि की । देव-दानव की कथाएं अत्यन्त आकर्षक रहीं । 

तत्पश्चातु कौतुक-कथाएं, तीजि-कथाएं और गाधाएँ चल पड़ीं । “कथा 
सरित्सागर “वैताल पण्चविशत्ि',/सिहासन बत्तीसीघुक-सप्तति' कौतुक-कथाओं 
के अन्तर्गत आती हैं । नीति-कथाओं में हितोपदेश व पंचतल्च की पशु-पक्षियों, 
की कहानियाँ आती है । | 
... गाधांओं में पुराणों की कथा, जैन व जातक-कंथाएँ हैं | कहता ले होगा . : 

. कि अलिफ लैला, सिंदबाद आदि दूसरे देक्षों की कहानियों पर इन्हीं भारतीय 
कहानियों का प्रभाव है । 


खव्नम्स्का 
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इसके बाद संस्कृत में साहित्यिक कहानियाँ हैं जिनमें वस्तुतः उपस्यास की 
परम्परा छिपी हुई है । 'दशकुमारचरित', सुबन्धु-कृत 'वासवदत्ता', बाण की 
'कादम्बरी शभ्रादि प्राचीन उपन्यास ही हैं | यद्यपि इनका यह नामकरण तब 
नहीं हुआ था। तंब ये 'गद्य-काव्य' ही कहे जाते थे । 

अतः उपन्यास का आधुनिक ढाँचा.यूरोप से अवश्य आया है, परन्तु मूल 
रूप से भारत ने कादम्बरी-जैसे उपन्यासों को पहले ही जन्म दिया था । 
हरिधचन्द्र के पूर्व कथा-साहित्य का रूप 

हिन्दी में हरिश्चन्द्र से पूर्व तक का कथा-साहित्य उपन्यास और कहानी 
अथवा आख्यायिका के क्षेत्र में नहीं आ सकता था । यह नहीं कि उप्तमें टेकतीक 
नहीं थी, वरत इसलिए भी कि उसमें वह भाव भी नहीं था, जो उपन्यास और 
कहानी में होता है । “रानी केतकी की कह्ानी' में वह भाव था पर वह प्राचीन 
परिपाटी के ग्राम्य-संस्करण में अभिव्यक्त किया गया था। उसमें कहानी की 
कला और 'उन्नत मनीषी गहराई का अभाव था। राजा शिवप्रसाद की कहा- 
तियों में एक बात यह अधिक थी कि वे सोह इय, बिना परिमाजंन और शोली 
की सुढाल' के लिखी गयी थीं, आधुतिक पाठकों के लिए हरिश्वन्द्र के समय से 
उपन्यास-कहानी को नया रूप मिलना आरम्भ हुआ | 


भारतेन्दु-युग में हिन्दी के प्रेरणा-स्नोत 


 भारतेन्दुजी का जन्म १८४० ई० में हुआ। १०६८ के लगभग इनका 


लेखन-कार्य आरम्भ हुआ । इसी काल से हिन्दी में परिवर्तत आरम्भ हो गया । 
हिन्दी में बहु चेतना उदय हुई जिसमें वह अपने चारों ओर की भाषाओं को. 


देखकर अपना रूप स्थिर कर सके । उसके फलस्वरूप उसने विधिध भाषाओं से 


सम्पर्क प्राप्त किया, उससे प्रेरणाएं लीं । हाँ प्रधानता दो की थी--बँगला 


और अँग्रेजी की । संस्कृत की ओर भी हिन्दी-लेखक आकर्षित थे । भारतेन्दुजी 


की तो इधर विशेष रुचि थी, वरच्‌ वह एक प्रकार से भाग्रह ही था । बहुत - 
प्रनुवाद हुआ इस भाषा से । 'कादम्बरी' जैसे उपन्यास की तिकटता प्राप्त करने: 


वाले गद्य-काव्य का अनुवाद कथा-साहित्य में हुआ । बाठकों का तो भण्छार 


भारतेन्दुजी ने, ही बहुत भर दिया था। फिर भी यह क्रम चलता रहा। पर 
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(३६ | | समीक्षा के सिद्धात्त 
इस उद्योग रो प्रेरणाएँ प्राप्त नहीं हुई । गये युग के सये आदशों का हृत- 
निर्माण संस्कृत-साहित्य के ग्रन्थों के अनुवाद से नहीं हो राकता था । थे अनुवाद 
तो इसलिए हुए कि यह जान लिया जाय कि संस्कृत में इस सम्बन्ध में क्या है। 
एक उत्सुकता को शान्‍्त करने वे लिए तथा प्राचीत गौरव के भाव को संतुष्ट 
करने के लिए ही इतना आयोजप था, इससे हिन्दी की संस्व्वात्ति की नींव हढ़ 
हुई इसमें संदेह नहीं । इससे स्वाभिमान जागृत हुआ, फलतः लेखकों में आत्म- 
विश्वास उदय हुआ । यह स्थिति संस्कृत के अनुबादों रो बसी । पर प्रेरणाएं 
बँगला और अँग्रेजी से मिलीं | अँग्रेजी राज-भाषा थी, बंगला राज-भापा से 
प्रसाद पा चुकी थी | अँग्रेजों के द्वारा विदेशी साहित्य, संस्कृति, साभ्यता, 
विदेशी लोक, व्यक्ति, व्यवस्था; विदेशी रीति-नीति प्रतिभा का परिचय बँगला 
को ही घनिष्ठ रूप से सर्वप्रथम हुआ ! और बंगालियों के मौलिक मस्तिष्क इन 
प्रेरणाओं से नव-सृष्टि करने में तत्पर हो गये । आगरा और काशी--दो ही 
क्षेत्र इस समय हिन्दी-साहित्य की अपनी भूमि थे। आगरा बहुत परिचम में 
होने के कारण अज्ूता (चेद्ट ) पर प्रभाव शून्य था, अतः रचनाओं में मन्द भी 
था, वैसे वह भीर और उज्ज्वल था | काशी के किलारे पर बँयला की लहरें 
टकराती थीं और नवोन्मेष की ओर चाह उत्पन्न करती थीं । पहला नाटक 
भारतेन्दु जी ने 'विद्यासुन्दर' बँगला से लिया। इरा प्रकार हिली में भी नई 
प्रेरणाएं उत्पन्न हुई | उपन्यासों का आरम्भ हो गया, भऔौर नवगुग के द्वित्तीय 
उत्थान तक उपन्यासों ने हिन्दी में अपना स्थान बना लिया । 
द्वितीय उत्थान के लेखक 

हिन्दी के नवयुग का द्वितीय उत्थान सत्‌ १६०० से गानना' थड़ेगा । इसी 
सव्‌ से 'सरस्वत्ती-जेसी पत्रिका को 3दय हुआ; इसी सन्‌ के आरण्भ में हमें 
उत्त लेखकों के बाल-दर्शन हुए, जो अपनी भावष-प्रणाली (0७४08५४) से हिन्दी 
के तृतीय उत्थान तक प्रमुख नियस्त्रक और भाव-निर्मायक रहे । १६०१ की 
'सरस्वती में मिश्र-बन्धुओं ने तत्कालीन कुछ लेखकों के नामों का पललेख किया 
है। वे नाम हैं-- 

पं० श्रीधर पाठक, महावीरप्रसाद, राधावरण गोस्वामी, राधाकृष्ण दास; 
मंदनमोहन मालवीय, गंगाग्नसाद अग्निहोत्री, इयामसुन्दरदास' बी० ए०, पं 


केंथा-साहित्य | (आह ४) 37 
| किल्योरीलाल गोस्वामी, कारतिकप्रसाद खत्री, अयोध्यासिह जी उपाध्याय, कृष्ण हे 
हि बलदव वर्मा, केशवप्रसार्दाभह, अपमप्ृततलाल शर्मा, जगन्नाथदास वी० ए०, महता 2] 

लज्जाराम, माधवप्रसाद मिश्र, तोताराम वकील, मुन्शी वेबीप्रसाद, पुरोहित | 

गोपीनाथ एम० ए०, लाला सीताराम, युगलकिशोर, देवदत्त त्रिपाठी, भेरव- न 


प्रसाद विशाल, मिश्रतन्धु, पार्वतीनन्द्त! आदि । इस सूची में हम' देख सकते हैं 
क्‍ कि कई नव-अवस्था के कृतिकार हैं । महावीरप्रसाद और श्यामसुन्दरदास को 
, भाव-प्रणाली से हिन्दी ने अपना नया मार्ग निश्चित किया । 
१. ट्वितीय उत्पान में : प्रथम उत्थान के परदेबाज 
इममें कुछ पुराने युग के कर्णांधार भी हैं । राधावरणा गोस्वामी, राधाकृष्ण 








!। दास, मुन्शी देवीप्रसाद के नामों से ही भारतेन्दु का स्मरण हो आता है। इस का 
प्रथम उत्थान में इनके अतिरिक्त श्रीनिवासदास, प्रतापनारायण मिश्र, गदाधर- | | 
सिंह, रामाशंकर व्यास, गोपालराम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, गंग्राप्रसाद । 
अग्निहोन्नी, अनोध्यासिह उपाध्याय भी परिगणनीय हैं; बालकृष्ण भट्ट तथा 5 


बालमुकुन्द गुप्त--थे दो भी हिन्दी के इस भारतेन्दु-युग के रूप और भाव-निर्माण 
के विशेष करणुंधार थे । 
हिन्दी के अभाव की चेतना 

हरिए्चन्द्र चच्द्रिका' के तबम्बर १८७८ ई० के अंक में यह विज्ञप्ति है--- 

- “त्ाटकोपन्यास पाक्षिक पुस्तिका 

५. हिन्दी भाषा में नाटक और उपन्यास का सम्पूर्ण रूप से अभाव है। विशेष. 
करके भँंग्रेजी और बंग भाषा के अनुसार उत्तम नाटक आज तक बहुत ही कम. ४+: 
प्रकाक्षित हुए हैं। और उपन्यात्तों के तो श्रभी ताहश स्वाद से भी हमारे वेश- 
बान्धवगरण वंचित हैं। इस हेतु ऐसा विचार किया है कि एक मासिक पुस्तिका 
२० पृष्ठ की हिन्दी भाषा की पूर्वोक्त नाम की प्रचलित हो और उसमें 
. मनोहर उपन्याक्ष और नाटक रहें।''' 





। _राधाकृष्ण दास 
बाबू गोपालचन्द्र की कोठी, चौख॑म्भा । 
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इस उद्धधुत अवतरणा में हिन्दी का निष्कपट अभाव विल्लायी पड़ रहा है । 


उपन्यास थे पर उनमें बँगला-अँग्रेजी का-सा स्वाद कहाँ ? इस अभाव की पीड़ा 


उत्पन्न हो गयी थी । पहले अतुवादों े ही काम चलाया जा सकता था। 
बंगला की साहित्य-सुष्टि : बंकिस 

बंगला में वीर-चरित्र ऐतिहासिक उपन्यासों की ओर विशेष क्रुकाव था । 
इनमें रोमांस का भी अभाव ने था। बंगालियों का भावुक हृदय वर्तमान 
शासकों के शोषण और अत्याचारों से, तड़पन से भर गया था और वह साहित्य 
में विविध कथाओं में रूपान्तरित होकर प्रकट हो रहा था । वर्तमान लिकटद से 
पूर्व का अतीत भी मधुर वन था। उसमें अनग्रिवत रोमांचक धटना-बिच्दु थे 


जिनमें उपन्यासों को कथानक मिल सकते थे । ऐसे ही विषयों से पूर्ण बंगाली 


उपन्यासों का कनुबाद हुआ--दुर्गश-नस्दिनी' 'बंग-विजेता' । बंगला में 
इसी समय बंकिमचन्द्र के उपन्यासों के प्रभाव से एक 'फ्रुरकुरी आ गयी । बंग- 
भंग ने बंगालियों के मानस को निकट-पूर्व के अतीत से हटाकर वर्तमान काल 


के आगतों--अँग्र जों की मीमांसा करने की प्रवृत्ति दी । वे गुलामी के दु:ख से . ' 


बेजार होकर उससे निकलना चाहने लगे। और वे सुगठित होते के लिए भी 
सन्नद्ध होने लगे ! उनके वे दुःख साहित्य में राष्ट्रीय भावों को जागृत करने वाले' 
हुए । बंकिम ने क्या-क्या न लिखा, देवी चौधराती' और “आनन्द मठ! में उन 
दुःखों के सुगठन का रूप भी प्रतिबिम्बित किया | पर इस सबगें बर्णाल-ओज 
था, शक्तिमन्‍्त प्रवाह थां, रोमांस भी था। हिन्दी ने इनका अनुवाद किया पर 


वंगाल की इस प्रवृत्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं । हिन्दी के यथच-साहित्य की _ : 


धारा अलग वंह रही थी । 
हिन्दी में उपस्यास : नई प्रणाली : श्रीनिवास दास 


टेकनीक तो बँगला और अंग्रेजी से ही ली गयी थी, पर विषय, व्यवहार . 


॒ 


और नीति से सम्बन्ध रखने वाले थे, रोमांस से बिलकुल शूत्य ऐसा 'परीक्षा-गुर 


लाला श्रीनिबासदास मे लिखा । उनका जन्म सव्‌ १८५५१ ई० में संबत्त्‌ १९०८ 
में हुआ था; मृत्यु हुई थी संवत्‌ १९४४, सन्‌ १८५७ ई० में। इस' काल में 
. मौलिक उपन्यासों से हिन्दी अपरिचित थी, इस परीक्षा-गरुर की भूमिका में 
श्रीनिवात जी ने उल्लेख किया है कि “अब तक नागरी और उर्द भाषा में 


| 
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अनेक तरह की अच्छी-अच्छी पुस्तकों तैयार हो चुकी हैं, परन्तु मेरे बिचार में 
इस रीति से कोई नहीं लिखी गयी, इसलिए अपनी भाषा में ये नई चाल की 
पुस्तक होंगी ।” 


वार्ता तथा उपस्यास की होली का निर्धारण परीक्षा-गुरु 


इसमें एक और बात भी कही गयी है। वह वार्ता और उपन्यास का भेद 
है। हिन्दी में पहले बड़ी कहानियाँ जो उपन्यास के समकक्ष पहुँचती थीं वार्ताएँ 
कही जाती थीं। हम पहले देख चुके हैं कि गोसाई' गोकुलनाथ ने वार्ताश्रों का 


आरम्भ किया | इस कांल में वार्ताओं का अर्थ हुआ काल्पनिक तथा मनोरंजक 


बड़ी कहानियाँ । ये वृत्तान्त के नाम से भी अभिहित होती थीं | इनमें सीधा- 
सच्चा उल्लेख रहता था। मुख्य तायक अथवा नायिका का सीधा परिचय 
लेखक के शब्दों में होता था | वह मूल से आरम्भ होती थी, और उसमें विविध 
घटनाओं का कौतृहलपूर्ण समावेश होता जाता था। वे भप्राम्य-कहानियों की 
दली पर होती थीं । तो 'परीक्षा-गुर से उपन्यास का आरबम्भ नये रूप में 
हुआ । अब वह वार्ता न थी, अंग्रेजी शैली का 'तोवेल', बंगाली शैली का 'उप- 
न्यास था । इसके संक्षिप्त कथातक से पता चलेगा कि इसमें रोमांस अथवा 
प्रेम का किचित्‌ भी आभास नहीं था। “मदनमोहन एक बड़े भारी से हैं, 
ब्रजकिशोर उनके सच्चे मित्र हैं, वे मदनमोहन के अलुचित आचरणों और 
विचारों की कभी ताईदे नहीं करते, उन्हें धोखा नही देते । कुछ अन्य मित्रों ने 
मदनमोहन को अपने हाथों का खिलौना बना रखा है' और उसे फँसाये रहते हैं 
कि वह अपने हानि-लाभ का विचार नहीं कर पाता । श्रजकिशोर से वह बिगाड़ 
कर लेता है पर ब्रजकिशोर उसके आड़े आता है। जबं॑ मदनमोहन कर्ज की 
डिंगरियों के चक्कर में फँसकर हवालात में बन्द कर दिये जाते हैं तो तज- 


१, पं० किशौरीलाल भौस्वामी जी ने इन पंक्तियों के लेखक को एक बार 
 बतलाया था कि उपन्यास नाम का श्रारस्भ. बंगाल के बंक्रिमचन्द्र से 

* किया था। उतका कहना है कि बंकिस बाबू उनके घनिष्ठ सिश् थें। 
... बंकिम एक दिन हुबका पीते-पीते सनुस्मृति पढ़ रहे थे कि उन्हें उसी में 
 उपस्यास दाब्द का पता चला झौर वही नाम उन्होंने ग्रहण कर लिंया था । 








मी फिकनमनडन + पलक तल * 
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किशोर ही सारे मामले को पटाकर उन्हें छुड़ता है और सच्ची मित्रता सिद्ध 
करता है । भूठे मित्र भाग जावे हैं, काम नहीं आते ।" 

इस कथानक में प्रेम और प्रेम के रहस्यमथ तथा बलशाली कौतुकों का 
कहीं इशारा भी नहीं | लेखक को चरिनत्र-चित्रण करते का अवकाश नहीं, वह 
कोई समस्या सुलभाने भी नहीं बैठा । नीति और आचरणा के सम्बन्ध में एक 
नहीं, अनेक विस्तृत विवेचन स्थान-स्थान पर श्रवश्य आगे हैं। अतः इस उप- 
न्यास में बँगला अथवा अँग्रेजी की प्रवृत्तियों का कुछ भी प्रभाव नहीं । इस 
प्रकार दॉली में प्रगतिशील होते हुए भी वह उपन्यास वस्तु की हृष्टि से प्रति- 
क्रियावादी था । उसने यद्यपि प्राचीन संस्कृत कहामियों (पंचतंत्र और हिंतो- 
पदेश की क हानियों से अभिष्राय है) के शिक्षात्मक आदर्श को सामने रख कर 
तीति और उपदेद का आयोजन किया है किन्तु वस्तु में भँग्रेजी शिक्षा के प्रभाव 
के प्रति असन्तोष उपस्थित किया गया है । । 

परीक्षा-गुरु! के काल में राधाकृष्णदास का “निस्सहाय हिंदु,' 'भाग्यवत्ती 
और पं० बालक्ृष्ण भट्ट [ सं० १६०१-सं० १९७१ ] का 'नृतन ब्रह्मचारी' 
तथा 'सौ अजान और एक सुजात' भी इसी वर्ग की बहातियाँ हैं। भु शी देवी- 
प्रसाद इतिहास के विद्वान थे, इतिहास के भनेकों ग्रन्थ उन्होंने लिखने । 'रूठी 
रानी' नाम का इतिहास ग्रथ कुछ इस प्रकार का है कि वह उपन्यास नाम पा 
सकता है ! इतिहास को उपन्यास की इली में रखने का यह प्रथम प्रयत्न कहां 
जा सकता है । 

यहाँ तक के उपन्याय्रों का मुख्य उ्दे श्य शिक्षा था । ये किसी नीति, व्यवहार, 

आचरणा और धर्म की शिक्षा देना चाहते थे और उसके लिए कंथानकों की 


: सुष्टि करते थे। वे शिक्षाएं बौद्धिक नहीं, आर्ष-वचनों की मान्यताएं हैं, 


प्राण और साक्षियों पर. निर्भर करती हैं। किन्तु इससे सर्वसाधारणा को 


- आनन्द नहीं मिल सकता । . शिक्षा और आदर्श का झुखा मार्ग वे क्‍यों चाहने 


लगे । कुछ उनको संतुष्ट करने वाली सामग्री भी चाहिये । इस उत्पान के अन्तिम 


._- चरण में हम तीन लेखकों को पाते हैं । अयोध्या्सिह उपाध्याय, गोपालराम 
: गहमरी तथा किशीरीलाल गोस्वामी । इन कृतिकारों ने अद्भुत्त कौतूहल-वद्ध क द 
.. अम-कथाएं लिखीं, और साथ ही विलक्षण, रोमांचक, चतुराइयों मे परिपुर्ण 


जा. 


मे 
7 
५ कि 
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जासूसी कहानियों को हिंदी में उपस्थित किया। रोमांस" का युग अब आया 
और साथ में जासूसी करतबों का भी गठजोड़ा होकर आया | दोनों हिन्दी में 
हाथ में हाथ देकर चले । प्रेम तो उनका सहारा था। वस्तुतः इन उपस्पासों में 
घटनाओं का वैचित्रय और कौतूहल ही प्रधात्त था । 

इन्हीं लेखकों के साथ देवकीनन्दन खन्नी का उल्लेख करना आवश्यक है ! 
इन्होंने तिलस्मी ऐय्यारी के उपन्यास लिखे, और तिलस्मी ऐय्यारी के उपन्यासों 
की हिन्दी में परंपरा डाली । 

री इंगलिश नोवेल' के लेखक जा सेन्ट्सबरी ने रोमांस पर लिखा 
है कि :-- 
.. गुपाल ठघ्ंह्वा। णी 0॥8॥06 ॥8७[7 8 8 एश७"ए 66042/7०)8 #प/४ए 
07 ॥8[6' [६ 8 8 8706७. शांएणी 4#6 एां४७7 ॥70 एछ7॥ ॥870]9५ 
0॥॥8 [0 060व6 ग्राएगी, "6 ०॥॥0॥ 07 (6 फा8३७॥ छ्राप०--9 
7080॥ 4६ [छब्न४६ ० 9॥9 इल्य्वा8 स्तर व ताताही(---ंड चीक्षा 
8 & ॥657| 0ी ह6 ॥60886 णी 6 णत&' छाई धात ॥6986॥ 
([70॥-00858803]) ४6४४ [7"णष्ढीी 8 8800५ 0 (॥6 ध?१६॥४0 0 
एपधक्ा॥ए क्षात (6 8/0ज9॥ बात 80॥7ा50 ० हा "8४878 
]6./ 

इस व्युत्पत्ति की ओर संकेत करने से पूर्व उसने रोमांस के लिए दो 
मूलतत्व स्थापित किये हैं। 870 800५७ &]/ वह लिखता है, “6 (9० 
शाश्या रि्राक्ा|। पराणाएहड; ठैवफल्माप्रा०8 शाप 70५७, 9 (0॥6 
78प्रा४ए 07886॥ ॥॥ 0, _( उसका अभिपष्राव '&90०॥0ग0६५ 0 एएा8' 
नामक ग्रन्थ से है। ) उसने फिर कहा है. '700 छाप5४ परांड छा086 ॥0 
70060" 40 2९. 8 8000 70॥7थ॥06, 

वह नोवेल (उपन्यास) और रोमांस (रोमांचक कथा) को एकदम पृथक्‌- 
पृथक देखने के पक्ष में नहीं। 


१, रोसाँस दब्व की ठीक व्यास्या नहीं की जा सकी । इससे एक विद 


भ्र्थ लिया जाता: है, श्नौर कई प्रकार के उपन्यास इसमें सम्मिलित कर लिये 


रे जाते हैं। .. . , 


+क्स्मे फिन्दत- आंच ८-ननसना धन: गेट जडिलकान; ५ भजन फेर, * ५ 
3 2८९ आए लक 
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वह उन्हें घनिष्ठ समझता है । णृफ० इढ्छबाप्रवणा 0. 7009॥06 .: 


है0- ॥076[-...0 06 5009 0 ]॥008ा ह्ञा।ते 8 80079 एी साक्षाइलए' 
शा ॥0ए8 ३5 6 ॥॥888 ]08708]|9 ॥॥0 [259९८॥0[6 हांटक्ी५** * **"। वह 


कहता है कि उपन्यास का विधान तो तभी हो गया जब आपने अपने मस्तिष्क 


से दो या अधिक पात्र गढ़कर उन्हें चलते-फिरते दिखाना आरम्भ कर दिया, 
परन्तु ताठकीय ढंग में तहीं, गद्य वर्णन की प्रकार । 
हम १६०० के लगभग आ पहुँचे । उपन्यासों की भरमार हो उठी । उसमें 


नये-नये उद्योग और प्रयोग भी होने लगे। १६०० में गोस्वामीजी सरस्वती - 


के सम्पादक थे । इस वर्ष से हिन्दी में ग्रभ्भीरता का समावेश होने लगा । 


उसकी रुचि और भावनाएँ' परिमार्जत की ओर अग्रसर हुई | और हिन्दी में... 


कहानियाँ लिखने के उद्योग भी होने लगे । १६०० सन्‌ में हिन्दी पुस्तकों कौ 
सर्वे में बतलाया गया था कि "हिन्दी में ८८७ ग्रस्थों की रचना हुई, इंसमें 


उपन्यास केवल ४१ थे ।? कित्तु इनमें अधिकांभ निम्तकोटि के ही थे, इसलिए 


१६०१ में गंगाप्रसाद अग्निहोत्री के 'प्रणयी माधव' की आलोचना करते हुए 
उपन्यास-साहित्य पर यह सम्मति दी गयी--- 

"हिन्दी में आजकल उपन्यास विशेष रूप से निकल रहे हैं। आजकल, के 
साधारण उपन्यासों में तिलस्म की ही भरमार रहती है और वे इस प्रकार 


की भाषा में लिखे जाते हैं कि कोई पढ़ा-लिखा विचारवान मनुष्य उन्हें अपनी । 


माता, स्त्री अथवा कन्या के हाथ तक पहुँचाने में भी पाप समझेगा । 'प्रशयी 


माधव" ऐसा उपन्यास नहीं था | 
इन निम्नकोटि के उपन्यासों से अरुचि हो उठी थी, और साहित्यिक उपन्यास- 


कार रुचिपस्मिजन के लिए विदेशी साहित्य तथा अहिन्दी भाषाओं के साहित्य 
से भ्रच्छे-अच्छे उपन्यासों के अनुवाद करने में प्रवृत्त हुए | यह क़्म्त चलता रहा। .* 
और काशी में ऐसे ही युग में एक और महान्‌ नक्षत्र का उदय हुआ । देवकीनन्दन | 


खन्नी में विचित्र प्रतिभा थी। उसमें रोमांस कोदि के उपन्यायक्षारों की सभी 


क्षमताएं थीं, पर कल्पनताओं की उच्चतम उड़ातों की सम्भावनाओं से ग्रुदगुदाया .. 
- हुआ उसका मस्तिष्क तिलस्म और ऐयारी की ओर 'कुक गया खन्नी जी की : 
... लेखनी मे हिन्दी-उपन्यात्तों में ज्वार ला दिया । अनेकों,ने उसके उपन्यास पढ़ते 





बन #०। व हटा का, 


न्‍ 


: के लिए हिन्दी सीखी, और इस तिलस्मी युग के समाप्त होते-होते प्रेमचन्‍्द द 
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का आगमन हुआ | 
इस समय तक हिन्दी में उपन्यास-सम्बन्धी जो प्रवृत्ति हुई, उसका इस 


विवेचन के उपरान्त, एक संक्षिप्त विष्लिष्ट रूप यहाँ दे देता प्रेमचन्द को- 


'. समझते के लिए उचित होगा । 


- आश्चय को सन्तुष्ट कर देने में इनका काम. समाप्त हो गया, और ये शीघ्र ही. 


पहले 'परीक्षा गुर की कोटि के शिक्षा-उपन्यास; इनमें नीति, धर्म, 
आचरण का आदेश | कथा इतका साधन । पात्र व्यक्तित्व-शृन्य, वर्णात लोच- 
रहित, कल्पना का उपयोग कथा-सूत्र की भूमिका को मनोरंजक बनाने के लिए , 


' कथा-सूत्र सरल और वैविश्य से छूृल्य । फिर रोमांस की भाँति के उपन्यास, 


इनमें प्रेम का भाग गौण और कल्पना-सृष्टि का वैचित्र्य प्रधान हुआ । कल्पना. 
केवल कथा-सूत्र की भूमिका को मंनोर॑जक करने के लिए नहीं, स्वयं कथा-सूत्र, 


तथा घटनावली को वैचित्रपूर्ण करने के लिए । कथासूत्र वैविध्य से शून्य पर. 


वेचित्य से पूर्ण, अदभुत और आदचर्य से युक्त, रहस्य से घिरा । पात्र व्यक्तित्व- 
विहीन, .किस्तु गति-सम्पन्न; शिक्षा-उपन्यासों की प्रतिक्रिया स्वरूप उनके 
उदास और म॑न्द स्वर के विरोध में हलचलों से सजीव, इनके वृत्तों में 


: इतिहास का आधार, जासूसी का पुठ । 


इसी वेंचित््य के भाव की जड़ पराकाष्ठा के फलस्व॒छूप रोमांस में तिलस्म 
और ऐयारी का समावेश हुआ । इस प्रकार के उपन्यासों के दो भेद '** 

एक में रंगीन. कवि-कल्पनाओं से सजी वर्णंना, ऐतिहासिक . आधार, 
पतित प्रेम की क्रीड़ा, विचित्र घटनाओं का अयुक्तिमत सल्लिधान । ह 

दूसरे में मर्यादायुक्त पात्र, अनैतिहासिक कथानक, प्रेम गौणा किन्तु आर्यत्व 


पूर्ण, विचित्र घटना, तिलस्म और ऐयारी का कुछ युक्तिमत अद्भुत रूप । 
इन्हीं के साथ-साथ जासूसी उपन्यासों का निर्माण हुआ | इन सभी उप« 


न्‍्यासों में जीवन से लगाव नहीं था । देश, काल और अवस्था की अवहेलना 
करते हुए ये लिखे गये थे । पत्तों पर. पड़ी ओस के समान ये अंदूभुत थे । 


अपना महत्त्व खो बैठे । 


मी न 
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- घटनाएँ उपन्यासों में यथार्थ जीवन के अनुकूल होनी चाहियें । जादू-भरी 
तिलस्म तथा ऐयारी का उपन्यासों में सम्मान नहीं हो सकता । पात्र का अपना 
व्यक्तित्व और चरित्र होता है, जिनका चित्रण मनोव॑ज्ञानिकता के अनुवू,ल होता 
चाहिये | अतः उपन्यासों का वास्तविक जन्म हिन्दी में प्रेमचन्द के हारा हुआ। 
प्रेमचन्द के समय से ही उपन्यासों की प्रथम स्थिति आरम्भ होती है । हिन्दी 
के उपन्यासों में तीन स्थितियाँ दिखायी पड़ती हैं | 


प्रथम-स्थिति वह है जिसमें स्वस्थ-समग्र जीवन का स्वरूप प्रस्तुत किया 
गया है-- 


प्रथम स्थिति : स्वस्थ-समम्न जीवन 


प्रेमचन्द से हिन्दी में प्रथण स्थिति का आरम्भ होता है । प्रथम स्थिति में 
उपन्यासकार का दृष्टिकोण स्वस्थ और समग्र. जीवन का प्रतिपादक रहा। 
प्रेमचन्द जी ने मानव और उसकी श्रद्धा को भक्ष्‌ ण्ण रखा है । उन्होंने दोषों 
और दुबंत्ताओं से अपनी हृष्टि चुरायी तो नहीं, किन्तु मनुष्य और समाज में 
उसे इतनी प्रबल श्रद्धा है कि उसने गुणों तथा कल्याण भाव से कभी निराशा 
की सम्भावना उत्पन्न नहीं होने दी । जीवत को समग्रता की हृष्टि से देखने के 
कारण ही इस' काल के लेखक को गाँव और शहर के अलग-अलग वृत्त एक ही... 
साथ प्रस्तुत करने पड़े हैं। यहाँ तक प्रथम स्थिति का एक रूप है। इसी प्रथम 
स्थिति का दूसरा पहलू प्रसादजी की लेखनी के हारा भवतीशं किया गया है। 
प्रसाद जी ने समाज के आच्तरिक सम्बन्धों का विश्लेषण करके उसकी जर्जरतां , 
और उसका कंकाल दिखाया है | जीवन की समग्रता पर उनकी भी हृष्टि है। ; 
वे भी गांधी को नहीं भूल सके हैं। किन्तु प्रेमचलद जी की हृष्टि आस्थामय जीवन... 
की' कार्य-व्यवस्था की ओर. है | प्रसादजी की हष्टि मुष्यतः मनुष्य और समाज - 
के यौत आचररों के मूंलाधार पर निर्भर करती है। प्रसादजी में इसलिए 
रोमान्स की रंगत दिखायी पड़ती है । इस रंगत से मनुष्य और समाज के गाँव 
और नगर के सामन्‍्तवादी वातावरण का भी दिश्दर्शन होता है; फलत: जीवनः ४ 
के. दोनों पहलू सजीव हो उठे हैं। दोनों को प्रस्तुत करते हुए भी हमें प्रसादजी .. 


ने केवल अन्धकार व मिराशा से ही आच्छादित नहीं कर रखा । 


गहन ह कधनाश्जनल (०: पड चालक | +> 


>- ० -प्क्व्फलणा 
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प्रथम स्थिति की पृष्ठभूमि में जो सामाजिक और राजनतिक आन्दोलन 
चल रहे थे, उनके साथ इंगलेंड से आयी हुई साहित्यिक विचार-धारा ने, 
जिसमें नीत्से-ज॑ंसे घोर व्यक्तिवादी की रचनाओं का प्रभाव भी सम्मिलित था, 
धीरे-धीरे समाज के संगठित अधिकार और शक्ति को छिंन्न-भिन्न करना शुरू 
किया । शहरी संस्कृति समुद्ध हुई | बौद्धिकता भी प्रबल हुई। ऐसी स्थिति में 
मनुष्य प्रत्येक प्रचलित संस्कार अथवा विश्वास की परीक्षा करके उसे ग्रहशा करने 
की प्रवृत्ति से प्रस्त होता गया । पाप और पुण्य की परीक्षा भी की गयी। भग- 
वतीचररण वर्मा की 'चित्रलेखा' ने समाज को मानव की मात्र पृष्ठ-भ्रूमि का 
रूप प्रदान किया और प्रेम की, रोमान्स की भूमि पर एक साधु और एक 
सामन्‍्त को कसौदी बनाकर पाप और पुण्य की व्यक्तिबादी सत्ता का उद्घाटन 
किया । व्यक्ति उभरा और अब उसके आचरणों की बुराई-भलाई का आदझशे 
उसकी अपनी मानसिक स्वीकार्यता ही बनी, और यहाँ के बाद छपन्यथासों की 
दूसरी स्थिति आरम्भ हुई । 


दूसरी स्थिति--समाज और भानव की प्रथम स्थिति में जो अवस्था थी. 


उसमें धीरे-धीरे समाज महत्त्वहीन हीता गया और मानव, व्यक्ति-मानव, उभ- 
रता चला आया । यहाँ तक कि उसे अपने आचरणों को पाप और पुण्य की 
परम्परागत कसौटी पर कप्नने की भी आवश्यकता नहीं रह गयी । अब मानव 
उभरा, उसका साहस बढ़ां और उसकी अपनी समस्या ही उसके समक्ष प्रस्तुत 
हुई | दूसरी स्थिति के उपन्यासकारों में हमें इसलिए व्यक्तिवादी मानव की 
विविध रूप-रेखाएँ मिलती हैं। इस स्थिति में हमें मुख्यतः तीन प्रवृत्तियों के 
दर्शन होते हैं। एक को हम सामलव और उसकी परिस्थिति का शक्षीर्षक दे 
सकते हैं । 


सानव ओर उसकी परिस्थिति | ह 
.... इस मानव और उसकी परित्थिति-सम्बन्धी उपन्यासों के प्रधान लेखक 

जनेन्रजी माने जा सकते हैं। प्रेमचत्द के जीवनवादी हष्टिकोण और समग्र व्यक्ति- - 
 समाज-सम्बन्धी दाशंनिकता के विरुद्ध जैनेन्द्र ने क्रान्ति की, और स्वयं प्रेमचन्द 
' से आशीर्वाद प्राप्त किया । दूसरी स्थिति. के उपन्यासकारों की समस्या की मुख्य 


धुरी मानव के सती और पुरुष रुप में यौन-संम्बन्ों के विविध रूप भरे। इस 








श्थंय..] [ समीक्षा के सिद्धान्त 


युग में हमें इसीलिए तीन प्रधान श्ाखएं मिलती हैं। जैनेत्व ने मावव को 
उसकी परिस्थिति में देखा, किन्सु मावव-मन की अन्तस्तम आत्मा को इसने भी 
अक्षुण्णा रखा । 'सुनीता' ने मन के सतीत्व के प्रकाश में शरीर और आवरणणों 
के सत के महत्त्व को ध्वस्त कर दिया; और सिद्ध किया कि जब तक मत का 
गढ़ सतीत्व भाव से हृढ़ है, शरीर को कोई भी कैसे ही ग्रहण करे क्या बनता 
बिगड़ता है। इलाचन्द्र जोशी ने मानव के उस चेतन-सानसस के अन्धकार में 
प्रवेश करके उसकी छाया और प्रेतों के मनोविश्लेषण के द्वारा मानव-मन्र के 
गृढ़ निर्माण को प्रस्तुत किया और “अज्ञय' ने इस मात्र मानव की अपने ऐहिक 
विकास की पुरुष-तत्त्व और स्त्रीत्व के सम्बन्ध की कहावी ही नहीं कही, परि- 
स्थितियों के प्रति चल गूढ मन की क्रियाओ्रों तथा प्रतिक्रियाओं का स्वरूप 
प्रत्येक सम्भावित अनुभूति के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया। इसमें वह आस्तिकता 
है जो नास्तिकता के भी दूसरे छोर को छ लेती है। प्रेमचन्द के उपन्यासों को 
स्त्री और पुरुष के सामाजिक सम्बन्धों को वेधकर न तो नग्न व्यक्तियों को ही 
देखना पड़ा था, न व्यक्तियों के प्राकृतिक आवरण हारीर को, और न उसके 
चेतन मानस को विदीर्णा करके मन के भीतर के अन्धकार और वीभत्स को ही 
कुरेदकर बाहर लाना पड़ा था | ॒ 
मानव : व्यक्तिवादी 
जब जैनेनद्र की लेखनी ने करुफलाकर सुनीता को वस्त्र फेंककर एक दम 

नग्न खड़ा होने के लिए विवश कर दिया तब समाज का भय जा घुका था; 
उसकी दीवारें गिर चुकी थीं; व्यक्ति व्यक्ति के सामने था, और वह उत्मादित 
हो घुका था । वह स्त्री के उस कवच को भी संहन नहीं कर पा रहा था जो 
समाज ने पत्नीत्व के रूप में उसे दिया था। क्रुफलाकर स्त्री ने अपने को 
सम्पूर्ण नग्न कर दिया । इस पहले धवके ने पुरुष को स्तम्भित कर विया । वह 
प्रेम की आध्यात्मिकता के अँधेरे में शरीर को चुराना चाहता था । स्त्री की 
नम्नता के प्रकाश में अपनी वासना में ही अपने को कुत्सित नहीं वेखता चाहता 
था। बह यह नहीं सुतना चाहता था कि सच ही वह शरीर के मोह में प्रस्त 


४४ >सना। उसकी स्त्री-सम्बन्धी दिव्यतां की घोषणा और महावता की उपासना का | 
यथार्थ मर्म यही था कि वह कामोह्दीम्त थां। पहली बार वह स्तम्भित हुओआं। 
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क्था-साहित्य. | [3४६ ३ 
पर सँभला और अब तो वह कुछ काल के लिए अपने मन के भीतरी अस्थकार...* व 
में बसने वाले विकारी प्रेतों को ही उषेड़-उधेड़कर देखता रहा। उसे फ्रायड मे ढ 
बताया भयभीत मत हो । यह न तो वीभत्स है और न अवृभुत । मानव-मान्र 


की यह कहानी है, यही मानव है । यहाँ इस अन्धकार में दम्मित भावनाओं के कि 
क्रीड़ामय लोक में ही मावव का वास्तविक स्वरूप है । ' ; 


उसने इस सत्य की जैसे ही हृदयंगम किया, धीरे-धीरे उसकी लणज्जा दूर ही 
हुई, वह आश्वस्त होकर “व्यक्तिवादी' के संक्रोचश्लील खोल को उतारकर अहुंवादी ! 
|. हुआ। उसकी “व्यक्तिवादी' निज-पीड़न, आत्म-केन्द्रित मानसिक निगूढ़ता और ह 
कच्छपता समाप्त हो चली । उसके लिए अपना आपा, अपना 'अहं' ही सब-कुछ ; 7. 
हो गया । वह आत्म-स्थित हुआ---स्थित-प्र्॒ष की भाँति नहीं, बह आत्मस्थित पर 
हुआ हम चुनी दीगरे नेस्त' के भाव से । वहु अपने जीवन के विकास के मर्म | 
को स्वयं परीक्षा की दृष्टि से देखने लगा ! ऐसे अहुंंवादी स्तर पर 'शेखर : एक 
जीवनी' खड़ी हुई | इस आत्मस्थित प्रज्ञावात्‌ उपन्याक्षकार ने आत्मा के भिथ्या हक 
को उभारकर अहूं के निर्माण और उसके स्वरूप के भौतिक सत्य का साक्षात्कार 7 
कराने की चेष्टा की | कुण्ठित मत की भव्य होने वाली प्रवृत्तियों का रहस्य ५ 
उसने मनोविश्लेषणवादी विश्वासों के सहारे अनावृत कर दिया । उसने अहं- । 
वादी को राजनीति, समाज, कला, विद्या के क्षत्रों में जाने दिया; पर उसके ४. 
अहं को कुण्ठित नहीं होने दिया । यह अहँ और भी उम्र हुआ | वह अपने 'अहं' 4] 
के बल पर अपने को भीम समझने लगा, उसके प्र और भुजाएँ विज्ञाल हुईं; 
उसका सिर आकाश में तारों से टकराने लगा । किन्तु इस 'अहू' के गौरव और 
महत्व के अनुकूल उसके पास कुछ नहीं था । यह व्यक्ति इस अहंंवादी युग के 
राजनीतिक अंहं से ठकरा गया । | 
तीसरी स्थिति : राजनीतिक संघर्ष : अहंबादी व्यक्ति । 
इस टक्कर ने एक तीक् प्रतिक्रिया प्रस्तुत की । यह 'भहं', जो उच्च भाव-... ; 
मण्डल से ग्रस्त हो चुका था, इस टकराहूट से हीनताभाव का शिकार हो गया । |] 
: उसने अब अपने खोल से मुंह तिकाजल़ा और अपने को अत्त्यन्त अपदार्भ समभतने 
लगा । उसमें उसके अहुं ने एक चीत्कार उत्पन्न की । विविध राजनीतिक 
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१५० | | समीक्षा के सिद्धाँस्ते 
सिद्धान्तों को लेकर उसने विवाद किया और यह देखना चाहा कि किससे उसके 
अहूं का सामम्जस्य बैठ सकता है। भ्रधिकार के लिए उम्तका आग्रह बढ़ा और 
अपनी स्वत्व-हीनता का ज्ञान । वहु अब अपनी स्थिति को पलायन और 
प्रगति' की तुला पर तोलने लगा । 
स्वत्ब-हीत मानव : विश्रोही 

अधिकार के लिए हम प्रेमचन्दर के सूरदास को भी संधर्ष में प्रवृत्त होते 
देखते हैं | पर उस संघर्ष में सूरदास का बल उसकी वह निःस्वार्थ प्रवृत्ति है, 
जिश्तकी नतिक शक्ति में प्रभाव है । उसके इन अधिकारों का आधार नीति, 
न्याय और आत्मिक बल है | संघर्ष निश्चय ही राजनीतिक है । किन्तु वहू केवल 
राजनीतिक अधिकारों के लिए नहीं किया गया। न कहीं राजनीतिक विवाद 
ही प्रस्तुत हुए हैं । प्रेमचन्द के संघर्ष का यही रूप सर्वत्र है। व्यक्ति ने समाज 
के अधिकारों और उसप्तके उन्नयन के लिए अपना बलिदान दिया है । 

अब वह स्थिति नहीं रही । अहंवादी व्यक्ति का समाज से गहरा सम्बन्ध 
नहीं रह जाता, वरन्‌ वह अपने अहूं के विश्लेषण से यह पाता हैं कि समाज 
ने ही उसे अत्यन्त दरिद्र, नपु सक और बन्दी बनाकर रखा है। यही भावना 
उसमें समाज के प्रति घोर घृणा-भांव भरती है और यही घृणा उसे विद्रोह के 
लिए प्रेरित करती है । यों बहु सहज ही बिद्गरोही हो जाता है । अह्ृंबादी व्यक्तित्व 
के इस घृणा-भाव तथा बिद्रोह में मुल कारण कोई-न-कोई व्यक्तित आचघात 
होता है । असफल प्रेम, व्यावसायिक असफलता, असफल महत््वकांक्षा, उच्च- 
भाव-मण्डल अथवा हीन-भाव-मण्डल के परिणाम से किसी अपमान की बेदना | 


: वह बैफल्य की वेदना में उच्मत्त ध्वंस की ओर अग्रसर होता है। ध्वंस उसे : 


स्वभावतः प्रिय हो जाता है। वहु नास्तिक, निराश और क़ान्ति-विश्वासी' अपनी' 
प्रतिहिसा में मानव का, समस्त मानव का, संकल्प-बद्ध शत्रु हो जाता है, एक ऐसा 
क़ान्ति कारी जो क्रात्ति में क्रान्ति के लिए विश्वास करता है, नाश ही जिसे समस्त 
समस्याओं का इल विदित होता है। उसके इस प्रताड़ित अहं में भीतर फ्रायड का 
काम-सिद्धान्त व्याप्त रहता है । मार्कसबाद के दर्शन तथा गांधीजी के देश-्रेम आदि 


' से अनुप्रारणित वह विविध राजनीतिक सिद्धास्तों पर गरमागरम' बहुस भी करता 
- है, और कभी-कभी किसी उम्र आन्दोलन में सम्मिलित भी दिखायी पड़ता है). 
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केंथॉ-साहित्व |]... [ (१५१ 


पर है वह काम अथवा प्रेम के शहद में लथंपथ मबखी, घोर यथार्थ वादी--वेबल 
परिस्थितियों और शरीर की रसायन में विश्वास रखने वाला, आचार-सौंदय्य 
के लिए केवल व्यक्तिगत रुचि या धारणा को ही मान्य मानने बाला । यह 
अहंवादी व्यक्ति समाज और राजतन्त्र का ही विरोधी नहीं हुआ, मानव-विरोधी 
भी हुआ और इसी ने मानव का मूल्य खो दिया | मानव कीट-पतंगों की कोडि 
में पहुँच गये, जिन्हें जब-तब चाहे जैसे मसला और नष्ट किया जा सकता हैं । 2५ 
ह .. यह उपन्यासकार इस अहंवाद को लेकर चला तो यह एक अक्भुत-सी रा 
|. बात लगी । लोगों ने उसे प्रदन की हृष्टि से देखा | ५. 
... सानव ; ऐतिहासिक व्यास्या 


' तो अब इस अहंवांदी ने मानव के इस अपनी ढाल तथा ढाँचे के अहंबादी' 
रूप को इतिहास में से खोज-खोजकर खड़ा करने का ऐतिहासिक और महत्त्व- 
पूर्ण का्यें करना आरम्भ किया, और प्रइनकर्ता की मौन पृष्छा का समाधान _ 
ही प्रस्तुत नहीं किया, प्रत्युत मानव के अहंवाडी इन्द्रिय-रत शाइवत स्वरूप का 
चित्र भी प्रस्तुत किया और जैसे बलपूर्वक कहा कि यही यथार्थ मनुष्य की 
प्रगति का यथार्थ है। वह बोल्गा तक गया, गंगा लो उसके घर ही थी । 

: इतिहास के अन्धकार में से वेदों तक' के अहुंवादियों के स्तृप उसने खड़े किये, 
बह मुर्दों के टीलों ( मोहन जोदड़ो ) की महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक शोध के तस्तु 
में से निर्जीव फूलों को उठाकर ऐसे महाव्‌ चरित्रों की कथाओं की सृष्टि में . 
भी प्रवृत्त हुआ, जिससे इतिहास की कुछ बातें चमकीं, कुछ क्षुब्ध हुईं, पर 
'मानव' निरच्रय ही विचलित हुआ । | 
सानव : भुमि-पृत्र 

र आज अन्त में इस विचलित हुए मानव को अपनी भूमि का संबल 

-. भ्रहुण करना पड़ा है। आज उपन्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा की भांति भूमि- 

. पुत्रों को, पृथ्वी-पुत्नों को खड़ा कर रहा है ।.ये जिस मिट्टी के बने हैं उसी के 

. जैसे हैं। इन भृमि-पुत्रों में सामत्त भी हैं, समाजवादी मनोवृत्ति के भी हैं, और 
: अन्य विविध' जन भी हैं, पर मानव के किसी उन्नयनपुर्णों कल्याण की विकासमय 

-.. अग्रगामिता का भाव इनमें नहीं । ' । 
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१५२ | [ समीक्षा के सिद्धान्त 


कहानी 
कहानी के तत्व 
कहानी मानव के साहित्य की कहानी से ही आरम्भ होती है । मनुष्य की 
शिज्मुप्रवृत्ति जिज्ञासा के रूप में सदा विद्यमान रहती है, अतः कहानी से उसे सृष्टि 
के आरम्भ से ही प्रेम चला आया है। क्या मत-बहुलाव, वया धामिक उपदेश, 
क्या इतिहास, क्या राजनीति, क्‍या दर्शाते सभी में कहानी का उपयोग होता 
आया है| प्राचीन साहित्य में ंचतंत्र/ व 'हितोपदेश” की कहानियाँ ह्सका 
उदाहरण हैं । इनसे मनोविनोद तथा नैतिक शिक्षा दोवों कार्य पूरे होते हैं । 
नानी की कहानियों में अप्सरा, जिन, भ्रूतों, यक्ष-गंधर्व, देव, सिह-शशक, आदि 
जड़-चेतत सबको वाणी मिली है। कहानी का महत्त्व शिशु से लेकर दार्शनिक, 
तक सब समभते हैं । ह 0८ 
आज जिस अर्थ में कहानी द्ब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं, वहु इसके 
आधुनिक रूप की ओर संकेत करता है। हिन्दी. में कहानी के लिए कथा, 
कहानी, आख्याथिका और आखझुयान का प्रायः समानार्थों में प्रयोग होता है। 
आचार्य दण्डी ने कथा और आज्यायिका में कोई अच्तर नहीं बतलाया है | 
'उनके अनुसार कथा कवि की कल्पना का परिणाम होता है! आख्यायिका 
किसी ऐतिहासिक अथवा परम्पराश्रित वृत्त पर आधारित रहती है ।* कुछ के 
भत से आउज्यायिका में नायक स्वयं कथन करता है। इसे एक प्रकार की 


&.न्‍जजन-नन-++-*+०० लक 


२ एक प्राचार्य ने कथा श्रौर श्राज्यायिका में यों भेद बताया हैं : 
_“प्रबन्धकल्पनां स्तोक-सत्यां प्राज्ञा: कथा बिदुः । 
परम्पराश्रया था स्पात्‌ मतास्याधिका बुधेः |” 

३ 'साहित्यदर्परप' ते भ्राख्यायिका की यह परिभाषा दी है--- 

| ॥#ग्राब्यायिका: कथावत्‌ स्थाद कवेव शावि-क्षीततस्‌ । 

... अस्थामन्यकत्रीतां श्र वृत्त गद्य क्त्ित-क्चितू। . . .... 
. कथादानां व्यवच्छेद श्राइवास इति बध्यते |... 
झ्रार्यावक्‍त्रापवकत्र रा छंवसा पेन केसचितृ । 
: अन्यापदेदताइवास-मुखे भाव्यर्थ-सुचमभु । 
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आत्म-कहानी समभकनी चाहिये । इसको परिच्छेदों में बाँट देते हैं। कथा में 
ऐसा नहीं होता ॥ । ह 

आस्यानों में कुछ के मत से शुद्ध कल्पना का उपयोग होता है, ऐतिहासि- 
कंता का उपयोग नहीं होता । किन्तु 'साहित्य-दर्षण” ने बताया है कि किसी 
पूर्व प्रचलित वृत्त को ही आख्यान कहते हैं---“आख्यान पूर्ववृत्तोक्ति:”, यह कौतू- 
हल, विनोद, मनोरंजन, हास्य से आपूरित रहता है । इसमें मुख्य रूप से १--- 
नीति-कथाएं, २--लोक-कथाएँ होती हैं । तीति-कथाओं में पशु-पक्षी भी 

नुष्प की तरह बोलते दिखाये जाते हैं। 'पंचतत्र' व 'हितोपदेश' ऐसी ही 

नीति-कथाएं' हैं । 

लोक-कथाओं में पशु-पक्षी कथा के पात्र नहीं होते, मनुष्य होते हैं। ये 
मनोरंजन-प्रधान होती हैं। नीति-प्रधान नहीं, यथा ग्रुणाब्य की 'वृहत्कथा” । 

प्रेमचन्द जी ने कहाती की परिभाषा यों दी है--- 

“हम कहानी ऐसी चाहते हैं कि वह थोड़े-से-थोड़े शब्दों में कह्ठी जा सके । 
उसमें एक वाक्य, एक गाब्द भी अनावश्यक ने आने पाये, उसका पहुला ही' 


वाक्य मन को आकर्षित कर ले और अन्त तक उसको मुग्ध किये रहें और _ 


उसमें कुछ चटपटापन हो, कुछ ताजगी हो, कुछ विकास हो, उसके साथ ही 
कुछ तत्त्व भी हो। तत्व-हीन कहानी से चाहे मनोरंजन भले ही हो जाय, 


' मानसिक तृप्ति नहीं होती । यह सच है कि हम कहानियों में उपदेश नहीं 
चाहंते, लेकिन विचारों को उत्त जित करने के लिए, मन के सुन्दर भावों को - 
जाग्रत करने के लिए कुछ-त-कुछ अवश्य चाहते है । वहीं कहांनी सफल होती. 


है जिसमें इन दोनों में से, मनोरंजन और मानसिक तृप्ति में से, एक अवश्य 
उपलब्ध हो ।” आगे कहते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है, जिसका 
आधार किसी मनौव॑ ज्ञानिक सत्य पर प्रतिष्ठित हो । 


उपस्यासों की भाँति कहानियाँ भी कुछ घदवा-प्रधान होती है, कुछ चरित्र- 


प्रधान । चरित्र-प्रधान कहानी का पद ऊँचा समझा जाता है। कहानी में बहुत 
विस्तृत विश्लेषण की गुजायश नहीं होती। यहाँ हमारा उद्देश्य सम्पूरां 


- मनुष्यों को चित्रित करना नहीं वरव्‌ उनके चरित्र का अंश दिखाना है। यह 
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प्रम आवश्यक है कि हमारी कहानी से जो परिणाम या तस्व निकलें बह सर्वे- 
मान्य हो और उसमें कुछ बारीकी हो “जब हमारे चरित्र इतते सजीव और 
आकषंक होते है| कि पाठक उनको अपने स्थान पर समझ लेता है तभी उस 
कहानी से आनन्द प्राप्त होता है। और लेखक ने अपने पात्रों के प्रति पाठक में 
वह सहानुभूति नहीं उत्पन्न कर दी तो वह अपने उद्देश्य में असफल है । कहानी 
जीवन के बहुत निकट आ गयी है, उसकी जमीन अब उतनी लम्बी-चौड़ी नहीं 
है, उसमें कई रसों, कई चरित्रों और कई घटनाओं के लिए स्थान नहीं रहा, 
अब वहू केवल एक प्रसंग का, आत्मा की एक भलक का सजीव हुंदय-स्पर्शी 
चित्र शा है । इस एकतथ्यता ने उसमें प्रभाव, आकस्मिकता और तीकत्रता भर 
दी है, अब उसमें व्याख्या का अंश कम, समवेदता का अधिक रहता है''**** 
अब हम कहानी का मूल्य उसके घटना-विन्यास से नहीं लगाते, हम चाहते हैं 
कि पात्रों की मनोवृत्ति स्वयं घटनाओं की सुष्ठि करे, घटनाओं का स्वृतन्त्र 
कोई महत्त्व ही नहीं रहा । खुलासा यह है कि कहानी का आधार अब घटना 
नहीं अनुभूति है | उसका उहूइय स्थुल सौंदर्य नहीं है, वह तो कोई ऐसी 
प्रेरणा चाहती है कि उसमें सौंदर्य की भलक हो और जिसके द्वारा पाठक को 
सुन्दर भावनाओं को स्पर्श कर सके |! 


कई अन्य लेखकों ने भी कहानी की परिभाषाएँ दी हैं, परन्तु उत्त सबका: 
ध्यात इसी उपयुक्त तथ्य पर रहा है। जैनेनद्र जी चिरनन्‍्तन सत्य को खोजने . 


का साधन कहानी को समभते हैं। जिस कहानी में कोई गुत्थी न सुलकायी । 


गयी हो उसे वे कहानी नहीं मानते । 


इस प्रकार कहानी की परिभाषा निश्चित करना चाहे कठिन हो, किन्तु 
उसके स्वरूप को समभाना अत्यन्त कठिन नहीं है | मनो-विज्ञान की ओर बढ़ती 
हुई प्रवत्ति तथा वर्तमान युग के उलके हुए प्रइतों ने कहानी को एक महत्त्व- 
. पूर्ण अभिव्यक्ति का साधन बना दिया है। इस साधन के स्वरूप-निरणंय के लिए 
. आवश्यक है कि हम साहित्य के अन्य अंग्रों के साथ-साथ इसे रखकर इसको 
. अलग से पहचानने का प्रयत्न करें | 


. १. बेखिए--'प्रं मचत्व ; उतकी कहाती-कला 
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कहानी का जन्म प्रथम कथा के रूप में हुआ, अंत: उपसन्यासों व कहानियों 
में बहुत सी समानताएं हैं | तब क्या हम इसे छोटा उपन्यास कह सकते हैं--- 
नहीं ! वाबू गूलाबराय जी के छाब्दों में “मेंढक को छोटा बैल नंहीं कहा जा 
सकता ।” इसी प्रकार कहानी में हष्टि का एक स्नेप (कलक) रहता है, जीवन 
का एक पहलू रहृता है, एक समस्या रहती है, किन्तु उपन्यास में विशद चित्र 
सम्मुख रहता है कहानी में व्यक्तित्व की, विचार-विन्दु या समस्या-विशेष की 
अभिव्यक्ति होती है, उपन्यास की तरह वहाँ घिशदता का अवसर नहीं है | उपन्यास 
की तरह थिस्तार, घटना-वविध्य, पात्र-बहुलता, अनेकरूपता, उद्दे इय की अने- 
कता आदि तस्व कहानी में नहीं आते, कहानीकार सीधा लक्ष्य की ओर चलता 
है । वह छः: दित का पंथ चलता है, उपन्यास की तरह वर्ष-भर का नहीं । 
अजु न की तरह वह लक्ष्य की ओर ही ताकता है। कहानीकार कहानी को 
गमला बनाता है, उपन्यासकार की तरह विज्ञान-वनस्थली का निर्माण नहीं 
करता । इस चिवेचन से यह स्पष्ट है कि संक्षिप्तता के साथ-प्राथ कहानी और 
उपन्यास के हृष्टिकोणा में भी अन्तर रहता है और ठेकनीक में भी । 

: कहानी को हम गीति-काव्य, इतिहास, एकॉकी नाटक तथा रेखा-चित्र 
आदि से भी अलग पहचान सकते हैं| गीति-काव्य में कवित्व तत्त्व की प्रधा- 
नता रहती है, कहानी में यथार्थता की । पद्च-बद्ध कहानी गीति-काव्य हो 
सकती है, कहानी नहीं | इतिहास घटना-सत्य पर आधारित है । एकांकी 
अपनी टेकनीक व रूप-रचना की हृष्टि से कहानी से बिल्लकुल भिन्न होता ही 


है । नाटकीय संवादों की ही वहाँ प्रधानता होती है और उसी के द्वारा घटना 


अथवा कथा-सूत्र प्रकट होता है, कहानी में कथा-तत्त्व प्रधाव होता है । कथो- 
पकथन कहानीकार के लिए एक-मात्र माध्यम नहीं । कहानी का आवश्यक तत्त्व 
है कहानीकार की विश्लेषणात्मक तया बर्णनात्मक शक्ति। एकांकी हृश्य काव्य 
की वस्तु है और कहानी श्रव्य की। प्राचीन आचार्य काव्य के यही-दो भेद 


करते थे--इम्हीं में वे संमस्त साहित्यिक अभिव्यक्ति समेट लेते थे । ईस वर्गी- 
करण का आधार वस्तु की ग्राहक इन्द्रियाँ हैं | प्राचीन काल में समस्त काव्य . 


कण्ठस्थ रहता था, और सुचा जाता था, अतः उसे “श्रव्य' कहा गया | आज तो 
'श्रव्य' केवल वे रचनाएं हैं जो रेडियो पर प्रसारित होती हैं और जो केवल श्रवण 
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कराने केलिए ही लिखी जाती हैं | प्राचीन कोल का श्रव्य आज 'पाठ्य' कहा 


जायगा । रेखा-चित्र का विषय यद्यपि कोई एक ही व्यक्ति होता है तथापि उसमें . 
कहानी-जैसी गति नहीं होती वह तो चित्र की ही भाँति शब्दों द्वारा उभरा हुआ | 


जड़ चित्र ही होता है, ध्वनन-शक्ति के कारण विभोहक अवश्य हो जाता है। 
स्थिरता उसमें विशेष रूप से रहती है, “रेखा-चिन्र में जहाँ वर्शन (00807- 
#0॥) वहाँ कहानी में प्रबन्धात्मक कथन ('िक्षापत्वांणा) अथवा विवरणात्मकता 
आवश्यक है !” 

इस प्रकार कहानी, जिसे गल्प भी कहा जाता है, साहित्य के अज्ल़ों में 
एक स्वतस्त्र महत्व रखती है । यह एक ओर तो कथा, आद्याव तथा आखूया- 
यिकाओं से भिन्न है और दूसरी ओर उपन्यास, गरीति-काव्य तथा रेखा-चित्र, 
एकांकी आवि से । 

अब हम इस निष्कदं पर पहुँचते हैं कि-- 

१. कहानी में एकतथ्यता होती है, एक घटना, आत्मा की एक भालक, 
एक मनोवैज्ञानिक सत्य का प्रदर्शन, जो भी हो वह्‌ एक हो, विविध न हो । 

२. घटवा का स्थान अनुभूति ले सकती है । अनुभूति वाली कहातियाँ 
ऊँचे दर्ज की होती हैं । 

२३. कहानी का आधार मनोवैज्ञानिक होता है । 

४. वह मनोरणज्जन करती है, पर उसमें मानसिक तृप्ति के लिए भावों 
को जाग्रत करने के लिए भी कुछ होता है । 


४... कहानी घटना-धात हो सकती है और चरित्रतधान भी, पिछले. ' 


प्रकार की कहानियाँ उच्चकोटि की सभभ्नी जाती हैं । 


६. यह आवश्यक है कि कहानी से जो परिणाम या तत्त्व निकले वह 
सर्वमान्य हो और उसमें कुछ बारीकी हो । 


७. कहानी में तीन्नता हो, ताजगी हो, कुछ भी ऐसा न हो जो अना- 
व्यक कहा जा सके । 


८. कहानी की भाषा बहुत ही सरण् और सुबोध होनी चाहिये । 


६. घटनाएं पान्नों की मनोवृत्ति से स्वयं उद्भूत हों, वे प्रधानता व | हि 


ग्रहण कर लें । 
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आधुनिक कहानी के तत्त्व 

कहानी के तत्त्व उपन्यास की तरह ही पाँच होते हैं--- 

१. वस्तु, २. पात्र, ३. कथोपकथतन, ४. देश-काल तथा ४५. उद्ँ इ्य । 

इसके अतिरिक्त छ॒ठा तत्त्व होता है टेकनीक या झेली । 

वस्तु---'पो' लिखता है कि कहानीकार को चाहिये कि वह प्रथम घटना 
को खोजकर विचारों की श्द्धुला जोड़ने में अपने समय को नष्ट न करे 
उसे चाहिबे कि वह अपनी कहानी का कोई लक्ष्य निर्धारित कर ले और तब 
वस्तु को इस प्रकार संयोजित करे कि अधिक-से-अधिक प्रभाव उत्पन्न हो 
सके । कहानी का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक परिच्छेद उसी प्रभाव की 
ओर प्रधावित रहे, शिथिलता का प्रवेश कहीं किसी दया में न होने पाये । 
कलाकार के मन में कहानी की मूल भूत भावना के प्रति जितना आवेग होगा 
और उस आवेग को जितना अधिक कहानी में वह भर सकेगा, कहानी उतनी ही 
सुन्दर होती जायगी | वस्तु के संगठन व निर्वाह के सम्बन्ध में यह ध्यान रहे 
कि कहानी की घटना नलिका के पारे की भाँति क्रमशः ऊपर की ओर चढ़ती 
जाय । 

पात्र एवं चरित्र-चित्रण--पात्र व्यक्तित्व लिये हों । केवल घटनाओं का 
संयोजन निम्त शेणी की कहानी को जन्म देता है। पात्रों की अच्तःप्रवृत्तियों 
के रहस्योद्घाटन द्वारा कहानीकार पाठक के मन पर एक अमिट प्रभाव डालता 


है | व्यवहारों का सूक्ष्म अवलोकन, मनोवेगों का उत्त जन, संवेदन का स्पा 


आदि सब चरिश्र-चित्रण को सूक्ष्म और कलापूर्ण बनाते हैं। यदि चरित्र में 


उत्थान या पतन दिखाना वांछनीय हो तो एक ही आघात से परिवतंन उपस्थित 

हो जाता चाहिये | क्योंकि चरित्र-विकास का अवसर तो उपन्यास में रहता है 
' कहानी में नहीं । कहानी तो किसी ऐसी भ,लक को प्रस्तुत करती है कि उसी से 
: अरित्र का मर्म प्रकट हो जाता है | 


चित्रण कई प्रकार से होता है ! १, स्वयं कथन द्वारा। २. परस्पर सम्भा- 


.. षरा द्वारा, ३. अन्य पुरुष के रूप में । इसमें परस्पर सम्भाषण तथा अन्य पुरुष 
॥. के रूप में चित्रण करते वाली शैलियाँ अधिक व्यवह॒त हैं । स्वयं कथन में अन्य 
/ पात्रों का चित्रण उतना उत्तम प्रकार से नहीं हो पाता है। अपने चरित्र का 


० - उस शक 
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विश्लेषण अच्छा हो सकता है । वास्तविक बात यह 'है कि ये. विविध शैलियाँ. - 
अपना-अपना महत्त्व रखती हैं । ये केवल विविधता लाने के लिए ही काम में .. 
नहीं लायी जातीं। स्वयं कथन अथवा उत्तम पुरुष की शैली का उपयोग तब 
किया जाता है जब लेखक कहानी के कहानीत्व को आत्म-बाहाती के स्तर पर 
लाकर एक ओर तो उसे यथार्थता के निकट पहुँचाता है, दूसरे जीवनी की झोली 
में कहानी के व्यक्तित्व की रक्षा का अपना कौशल सिद्ध करता है । किसी बर्तु 
के सम्बन्ध में जब कहानीकार केवल एक ही दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता चाहता : 
है अथवा जब एक हृष्टिकोण से ही चरित्र की व्याख्या करना चाहता है 
तब भी यह शैली ही सुविधाजनक और कलात्मक विदित होती है | 'परस्पर 
सम्भाषण” वाली शैली उस समय बहुत उपयोगी सिद्ध होती है जब कहातीकार 
किसी मनोमुद्रा, वाणी-कौशल, वाक्‌-जाल, वाणी-भ्रम या वाणी की शक्ति को 
ही दिखाना चाहता है । इस शैली के द्वारा कहानीकार पाठक का ध्यान शब्दों . 

और लहजों पर केन्द्रित कर देता है। जिससे पाठक शब्दों की अर्थे-शक्ति से तो 
परिचित्त होता ही है शब्दार्थ से परे मानव के स्वरूप को भी देखने की क्षमता 
पा लेता है । चरित्र में रोचकता प्रायः हन्द्र से आया करती है | जब पात्र के . 
सम्मुख दो विरोधी भावनाएँ आती हैं। तब कलाकार की शक्ति की परोक्षा 
होती है कि वह उसे कसे निभाता है ? 5 


कथोपकथस---कहानी की उच्चता इसी तत्व पर सिर्भर हैं । शिधिल कथोप- 
कथन वाली कहानियाँ घटना-बक्त के आकर्षक होने पर भी सफल नहीं हो पाती, 
क्योंकि प्रभाव उत्पन्न करने का श्रेय प्रायः कथोपकथन की सफलता पर ही 
निर्भर होता है। बार्तालाप संगत, सजीव और वातावरण तथा पात्रों के चरित्र 
के मर्म के अनुकूल होने चाहियें, अत्यन्त अलंक़ृत, कवित्व से लदे या अत्यन्त 
विश्वज्ञल एवं शिधिल कथोपकथनों से कहानी-कला उत्कर्ष नहीं प्राप्त कर 
सकती । प्रारम्भ से अन्त तक जो कथाकार संवादों को आकर्षक बना लेता है 
. (घटना का आकर्षण चाहे कुछ त हो) वह कहानी को उच्च कोटि की कहानी 
बना देता है । नाटकीयता, भावात्मकता, मार्मिकता चुरती तथा शैली का चुटीला- 
__ पत्र कंथोषकथनवों में आकर्षण ला देता है । 
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! बातावरण--प्रायः ऐतिहासिक कहानियों के वातावरण अथवा परिस्थिति- 
:.. चिन्नण की ओर अधिक ध्यान देना पड़ता है। थे ही केवल देश-काल के लिए 
लिखी जाती हैं, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि अन्य कहानियों में इसका कोई 
४. मृल्य ही नहीं । प्रत्येक कहानी में वातावरण की उपयुक्तता पर विचार करना 
। पड़ता है। मानसिक स्थिति के अनुकूल होते पर ही बातावरण का चित्रण मनो- 

हारिता उत्पन्न कर देता है | प्रसाद जी वातावरण उपस्थित करने में परम पद 
४... हैं। पुरस्कार! तथा आकाश दीप' पढ़कर तात्कालिक चित्र अत्यन्त स्पष्ट होकर 
हमारे नेत्नों के सम्मुख घूम जाता है। यथार्थ में कहानी में वातावरण का 
द महत्त्व रहते हुए भी इसे स्थूलतः बाध्य नहीं बनाया जा सकता । वातावरण और 
परिस्थिति की अभिव्यम्जना ही होनी चाहिये । 


वातावरण या देश-काल कहानी के पात्रों के लिए प्रेरक, सहानुभूतिक , 
सह संवेदनशील, विषद्ध संवेदनशील, उल्लासक, विषादक, भ्रामक, उत्साहुक 
कई प्रकार का हो सकता है। किन्तु कहानी में समीचीन होना चाहिये । 


सह इय--कहाती का उपन्यास की तरह ही जीवन से सम्बन्ध है | यह यथार्थेता 
|: के अब और भी अधिक निकद आ गयी है । कहानी का जन्म केवल सम्प्रदाय- 
! विदेष के लिए ही नहीं हुआ है, कहानी शाश्वत भावनाओं को लेकर चलती 
:.... है। जोवम के अश्र्‌ , हास, पुलक, विस्मय, भय्र, कौतूहल, श्रद्धा, संवेदन सभी 
का चित्रण कहानी सफलता के साथ कर सकती है । आज के व्यस्त जीवन में 

कम-से-कम समय में कहानी पाठक के मस्तिष्क पर जो प्रभाव छोड़ती है वह न 
उपन्यास छोड़ पाता है,,त काव्य; क्योंकि उनका विस्तार व काठित्य साधारणी-. 
कृत नहीं हो पाता । कहानी के द्वारा मानव के सबल-दुबंल पथ उभरकर सामने 
आ रहे हैं, चरित्र-विश्लेषण द्वारा हम विभिन्न अनुभव प्राप्त, करते हैं। इस, - 
प्रकार कहानी भी जीवन की व्याख्या में सहायता पहुँचाती है। चेतना की 
सिकता पर अनुभव न्‍संवेदन एवं प्रभाव की रेखाएँ छोड़ना ही कहानी का 
उद्देश्य है । 









शैली - कहानी लिखने के कई प्रकार हैं।. प्रायः मिग्न लिखित ढंगों से 
कहानी अपनी अभिव्यक्ति कर रही है। ह | 
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वस्तु की दुष्ट से 

(१) वरशांनात्मक शैली--इसमें लेखक दूर खड़ा होकर तटस्थ भाव से 
कथा कहता चलता है। यथा 'एक था राजा', जैसी कहा-तियों में । प्रेमलन्द 
की शान्ति! तथा 'पंच परमेश्वर” आदि अधिकांश कहानियाँ इसी शैली की हैं | 
यद्यपि उनमें सम्भाषण शैली का भी प्रयोग अधिक हुआ है । 

(२) आत्मकथात्मक होली---अपने-आप अपना विश्लेषण करते जाना तथा 
सम्पूर्ण घटना का "मैं" के माध्यम से वर्णन करना ! | 

(३) पत्रात्मक शैली--इसमें पत्रों ढ्वारा सम्पूर्ण कहानी कह दी जाती है । 
सुदर्शन ने इस शैली में कई सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं । पत्रात्मक दैली कहानी 
को और भी अधिक यथार्थवादिनी बना देती है। आत्मकथात्मक हॉली में अलं- 
कार का भी दोष आता है, और उसके लिए एक भूमिका भी अपेक्षित होती है। 
पन्नों में यह स्पष्ट है कि वे किसके लिए लिखे जा रहे हैं और क्‍यों ? अत 
स्वाभाविकता आ जाती है। 


(४) डायरी शेली--इसमें दितचर्या के विवरण द्वारा घटना पर प्रकाश 
डालते हैं। इस शैली का प्रयोग बहुत कम हुआ है । आत्मकथात्मक शैली को 
ही और अधिक स्वाभाविक बनाने के लिए इस शैली का जन्म हुआ होगा । 
आत्मकथा क्यों लिखी जा रही है, यह प्रहन होता है, पर डायरी-लेखन तो उप- 
योगी व्यसन है--अपने लिए ही डायरी लिखी जाती है । आत्मकथा में 
प्रकाशन का भाव हैं, अतः आत्मकथा में कथा कहने वाला पात्र वही कहेगा जो 
वह सबको सुनाना चाहता है । अपनी च्युतियो; सखलनों और दोषों को या तो 
वह दिखायगेगा ही नहीं या उनकी और व्याख्या करेगा। किन्तु डायरी गोप्य 
होती है, उसमें लेखक अपने दोषों की निजी स्वीकृति देता है । अतः दोनों में 
भह॒दन्तर हो जाता है। कक 

यह कहना कठिन है कि इनमें कौन सी शैली अच्छी है। सिद्धहस्त कला- 

कार अपने-अपने क्षेत्र में ही कुझ्ललता दिखाते हैं। 

शैली में कला को प्रेषणीय बनाने की क्षमता होती चाहिये। कहानी के 
विचारों में संगति, व ताकिक क्रेम हो, कोरी भावुकता तथा कोरी बौद्धिकता 
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कहानी के प्रभाव में सन्‍्तुलन नहीं आने देती । भाषा व्यवहारिक मुहाबिरेदार 
होनी चाहिये कवित्वपूर्ण दुरूहू भाषा में कहानियाँ लिखना व्यर्थ है। शब्द- 
शक्तियों का उपयोग कहनी-कला को अवश्य उन्नत बनाता है। 

कहानी का प्रारम्भ व अन्त कहानी के लिए अत्यन्त महत्त्व पूर्ण हैं। 
आरम्भ करते समय प्रयुक्त वाक्यों में पाठक के मत को आकर्षित करने की अद्‌- 
भुत शक्ति होती चाहिए 

अन्त के निर्वाह में तो कलाक।र की समस्त सफलता का रहस्य ही होता 
है । चरम पर ले जाकर छोड़ता और सो भी ऐसे आकपषंक वाक्‍्यों द्वारा जिससे 
पाठकों की जिज्ञासा समाप्त होने पर भी विलीत न हो जाय । कहानी समाप्त 
कर देने पर भी पाठक कहानी द्वारा दिये गये सत्य पर सोचने को विवज्ञ हो 
जाय, बस यही कहानी की शैली की सबलता है। 


हिन्दी कहानी का घविकास 

श्रारश्भिक--कहानी का आरम्भ विश्व में सबसे प्रथम लिखित हूप में 
भारत में ही हुआ माना जाता है। उपनिषदों की रूपक-कथाओं महाभारत के 
उपाख्यानों तथा बौद्ध-साहित्य की जातक-कथाओं, और जैत-कथा-कोषों में तथा 
'पंचतंत्र में कहानी साहित्य का प्रारश्भिक इतिहास सुरक्षित है। 

नीति-धर्म की शिक्षा के लिए या मनोरंजन के लिए उस युग में कथाएँ” 
लिखी जाती थीं परन्तु मनोरंजन के लिए लिखी गयी कथाएं संस्कृत-साहित्य में 
कम प्राप्त होती हैं । ह 

धामिक---याज्नवल्क्य, मैत्रेयी और नचिकेता से सम्बन्धित आरुयान धासिक 
कथांओं के अन्तर्गत आते हैं। काव्य-काल में महाभारत और रामायण की 
वीर-कथाओं का तथा पुराणों की कथाओं का! प्रसार दिखायी पड़ता है। 

साहित्यिक -इसके पदचात्‌ क्षम्रेद्र की 'बृहत्कथा मंजरी” बाण, की 
'कादम्बरी,' दण्डी का 'दद्कुमार चरित, बसुबत्धु की 'वासवदत्ता'। इसी 
प्रकार 'कथा-सरित्सागर' (यह सूल में पैद्ाची भाषा में थी) तथा 'माधवानल- 
कामकन्दला' आदि कहानियाँ और कहानियों के संग्रह मिलते हैं। इन्हें साहित्यिक 
कह सकते हैं। ँ 
5६ 


१६४ | [ समीक्षा के सिद्धांत 


प्रकार की घटनाओं का सृजन करके पाठक के मन में कौतृहल, जिज्ञासा, 
प्राइचर्य, आमन्द आदि भावों का उद्र क किया जाता है। हिन्दी में प्रारम्भिक 
काल में जासू सी ही कहानियाँ लिखी गयीं, यथा-गोपालराम गहमरी, की 
जासूसी कहानियाँ तथा किशोरीलाल गोस्वामी जी की आख्यायिकाए इसके भी 
कई भेद हो सकते हैं। यथा:--- 


घटना प्रधान कहानी 





न 
| | | | 


१. साहसिक कहा नियाँ. २. ऐतिहासिक ३. रहस्यमथ ४, कार्य प्रधान 


गोपालराम गहमरी. तथ्य-प्रधान कहा नियाँ कहानियाँ 
दुर्गाप्रसाद खन्नी, कहानियाँ तिलिस्म - प्रेमचन्द की 
आदि की प्रेमचन्द की वशीकरण प्रतिकार 
कहानियाँ रानी 'सारंधा' वैज्ञानिक दिवाला 
वृन्दावनलाल खोजों के आदि 
वर्मा की आधार पर चन्द्रधर 
कहातियाँ लिखित गुलेरी की 
कहानियाँ 'उसने 
ल्‍ कहा था' 
टूटी सुराही 
आदि । 


कार्य-प्रधान कहानियों में चरित्र-चित्रण का भी समावेश रहता है, जैसा 

“उसने कहा था में है 
२. चरित्र-प्रधान कहातियाँ--इनमें कार्य का आकर्षण कम और चरित्र- 
विश्लेषण का सौन्दर्य अधिक रहता है। घटना नाममात्र को ही रह सकती 
हैं, परन्तु कथाकार चरित्र-चित्रणा के बल पर पाठक को मंत्र-मुस्ध कर बेसा' 

. है। यथा--प्रेमचन्द का 'दफ्तरी', बौड़म, ग्रेलेरी जी की 'उसने कहा था 
. और कौदिक जी की 'ताई' आवि ।- 


कंथा-साहित्य] [ १६५ 
चरित्र-प्रधान कहानियों में कई विधात रहते हैं--- 


2, कठिताइयों में डालकर दन्द्र सामने रखकर चरित्र की परीक्षा की 
जाती है । इससे कहानी में अद्भुत आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। अपने ही 
अंत्विरोधों में पड़कर मनुष्य की मन:प्रवृत्ति स्पष्ट हो जाती है। इसके कारख 
चरित्र-प्रधान कहानियों के दो वर्ग हो जाते हैं--(अ) वे कहानियाँ, जिनमें 
मनुष्य का प्रकृति और परिस्थिति तथा बाह्म-घटनाओं और प्रतिपक्षी पात्रों 
से संघर्ष होता है और उन्हीं में से चरिन्र-विकास होता है। (ब) बे कहानियाँ, 
जिनमें पान्नों को अपने व्यक्तित्व के विभाजित हो जाने से मनन और अच्त:- 
करण का अन्तःसंधर्ष फेलना पड़ता है। 

२. इन कहानियों में चरित्र के एक ही पक्ष का चित्रण होता है। यथां 
'बौड़म' में स्वार्थ-त्याग व सेवा का वर्शत है । 'ताई में हृदय-परिवततेन दिखाया 
गया है । ह 

३, घटनाओं के श्राधात से चरित्र में परिवर्तन होना दिखाया जाता है। 
यथा--प्रेमचन्द की 'शास्ति' में । | 

४. मनोवैज्ञानिक चित्रण ही कथाकार का उहँ दय रहता है। घढनता या 
पात्रों के परिचय आदि से कोई विशेष सम्बन्ध यहाँ नहीं रहता । 

घातावरशा-प्रधान कहानियाँ--इसमें कहानी का उददेह्म एक वातावरण 
. विशेष की अवतारणा करता होता है। इन कहानियों में पात्र अथवा घटनां 
वातावरण की सृष्टि करने में ही योग देते हैं । घटनाओं, कथोपकथनों, प्रक्ृति- 
चित्रणों हारा एक चित्र-सा सम्मुख उपस्थित हो जाता: है, उस चित्र में अब- 
साद-विषाद-उल्लास का प्रभाव पैदा करने की शक्ति पैदा की जाती है। घढ- 
नाओं के भीतर एक मुख्य भावना का सूत्र भी रखा जाता है। यथा मचन्द 
के 'शतरंज के लिंलाड़ी' में शतरंज की बुरी प्रथा का चित्रण है और साथ ही 
वाजिदअली शाह के समय का हृदय भी आँखों के सम्मुख घूम जाता है। ऐसी 
: कहानियों में प्रेमचन्द यथार्थतापुर्ण चित्रण देते हैं। और प्रसाद जी कल्बना 
- एवं कवित्वपूर्ण | नाठकीयता, आदर्शवादिता तथा रोमांस उतकी बातावरशु- 
प्रधान कहानियों की मुख्य विशेषताएं हैं। गैसे आकाश दीप' में । . 


१६६ ] [. समीक्षा के सिद्धाग्ति 


३, भावप्रधान कहानियाँ--॥ैन कहानियों में घटता, चरित्र-चित्रण, बाता- 
वरणा से भी अधिक प्रभाव पर जोर दिया जाता है| जैसे संगीत में गाने के 
धब्दों का महत्त्व नहीं होता, महत्त्व तो उस प्रभाव का होता है जो ध्वनि की 
संयोजनः और आरोह-अवरोह से उत्पन्न होता है। इस प्रकार की कहानियों 
में प्रसाद जी की कुछ कहानियाँ ऊँचा स्थान रखती हैं। इस' प्रकार की 
कहानियाँ अभी हिन्दी में कम लिखी गयी हैं । 

अन्य विविध कहानियाँ 
| 
[| "ः ] | 

हास्य पूर्ण उद्दीप्तिवादी प्रतीकवादी 
जओ० पी० श्रीवास्तव उम्र 
अन्नपूणानिन्द तथा 
पृथ्वीनाथ भट्ट चतुरसेन शास्त्री 

की कहानियाँ 

हास्थ कहानियाँ---एक अलग वर्ग में रखी जानी चाहिये। इनका शिल्प 
विचित्न और भिन्न प्रकार का होता है। इनका मुख्य उदय हँसी उभारता 
होता है । 

उद्दीमिवादी--इत कहानियों में किसी प्रकार की तैतिक मर्यादा का ध्यान नहीं 
रखा जाता । भावों को उद्दीप्त करने वाले चित्रणों की ओर ही हष्टि रहती 
है, दुर्बंलताओं को अनावृत्त करता ही इतका उद्देष्य है। इस में कुहचि' का भी 
समावेश हो जाता है। उद्दीष्ति के कारण शैली अत्यन्त प्रभावशालिनी और 
सरस हो जाती है । ह 

प्रतीक वादी--इन कहानियों में पात्र मत की भावनाओं अथव अनुभूतियों 
के प्रतिनिधि रहते हैं। यृक्ष्म भावनाओं को तरंगित करने के लिए ये कहानियाँ 
लिखी जाती हैं | सांकेतिकता का प्रयोग विशेष होता है। इनमें रूपक तत्व . 








... (&68०7९कोशााणा) भी आ सकता है। प्रसाद जी का आकाश दीप' में . 
आकादा दीप तो 'प्रतीक' है, पर कहानी में 'छूपकत्व' भी है | 








क्षेधा-साहित्य.] | १६७ 
सघध्ची कहानियाँ--- 

कहानियों के इस वर्गकिरण के उपरान्त 'सच्ची कहानी पर भी ध्यान 
जाता है। क्‍या इस हम एक नया वर्ग माल सकते हैं ? इधर “सच्ची कहानी' 
लिखने की ओर रुचि बढ़ी है। पहली बात तो प्रह द्रष्टव्य है कि 'सच्ची 
कहानी का एक वर्ग होगा तो दूसरा शीष समस्त वर्ग 'कूठी कहानियों” का बर्ग 
हो जायगा । "झूठी कहानी” का भी कोई अर्थ हो सकता है क्‍या ? 'कहानी' 
शब्द यह बताता है कि उसे यथार्थ जगत में ज्यों का त्यों पाना कठिन है। आज 
के युग की कहानी की मूल भूमि यथार्थ पर ही खड़ी होती है, किन्तु उसका 
एक तन्‍्तु कहीं से एक तन्तु कहीं से प्राप्त होता है। इससे भी अधिक प्रत्येक 
कहानी का सत्य कल्पना-प्रसूत होते हुए भी संभावित यथार्थ होता है, मनो- 
जगत और भूत-जगत दोनों का संभावित यथार्थ | किस्तु इसी योजना से भिन्न 
थोजना सच्ची कहानी में होती है, क्योंकि 'सच्ची कहानी' का संपूर्ण वृत्त एक 
ही वृत्त होता है, और जगत में यथार्थतः घटित होता है; वह संभावित घटना 
पर नहीं, घटित घटना पर बना होता है । इसी विशिष्टता को बताने के लिए 
'सच्ची' विशेषण लगाया जाता है, इसमें भी 'कहानीकार' को ऐतिहासिक 
कहानी लेखक के शिल्प और कौशल का उपयोग करना पड़ता है पर ऐतिहा- 
सिक कहानी लेखक की कहानी का गोरव इतिहास के पात्रों के यथार्थ चामों 
पर ही तिभर करता है, किन्तु 'सच्ची कहानियों' में वृत्त तो सच्चा होता है, 
पर 'नाम' कल्पित । कहानियों के पात्रों के नाम भर बदल दिये जाते हैं । 


कपल गन टििशनकमइसबल नर ७०७५०" यवप्पो नम 


49% ;ररए नए पक चर ीीपत 5 "चक्र या: हक कर -पफका एप शा एप 55, 5०त पाए लए पीने 








००0... है लक हा * 7०५ अं क बदल शि पे ० (ह ५ >> हु ग हर, +. ते ६ +कक मसल ८ 
६२2०७००..३ ५ब--॥ मप्र ०९००५ अत अल 3 अर डपधके+-+४ ०५७५-०० पेट ७० >> मी जा शक पा पताल5 सा कद पल 
-०-+००+०२-०-००० ५ 2 सकल कर >क नेट न+> तल 5 “अं पद 


फपच्चम्त अ्रध्याय 


जीवनी लैखन 


- यहाँ तक कथा-साहित्य के सिद्धान्तों का विवेचत किया गया हैं। कंथा से 
मिलता-जुलता साहित्य-रूप 'जीवनी वर्ग” का होता है । कथा में वर्णन-विवररा 
(पिद्माप्रध0॥) शिल्प का उपयोग होता है। इसी शिल्प का एक प्रयोग 
'जीवनी साहित्य में मिलता है । 

. भारतीय मेधा इस हृश्यमान जग्रत्‌ के परे चिरन्तन' सत्य की खोज में 
तत्पर रही है । उसने पारलौकिकता के आगे ऐहिकता को कभी महत्त्व नहीं 
दिया, भोतिकतावादी विचार-धाराओं ने कभी-कभी किसी युग में मानव-सृष्टि 
में मानव-हृष्टि को स्थूल जगत के प्रत्ति मोड़ना चाहा---जैसे घार्वाक आदि ने, 
किन्तु इस देश की चित्ता-शक्ति को स्थूल से सान्त्वना कभी न मिली । उसने 
नाम और रूपात्मक' जगत्‌ की सत्ता को कभी महत्ता प्रदान नहीं की । तात्विक 


ज्ञान की पिपासा के कारण जीवन का उद्देइय भी आध्यात्मिक महा सत्य को 


प्राप्त करने का ही रहा । अतः यहाँ के दार्शनिकों ने अपने अस्तित्व के विषय 
में, अपने जीवन और तत्सम्बन्धित श्रस्य घटनाओं के विषय में स्वयं कुछ न 
लिखा । वह तौ अपने को बिल्दुबत्‌ मातकर महासिन्धु ब्रह्म में समाहित होने 
शा १६८ | 
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जीबनी लेखंत | [ १६६ 
के लिए ही विकल रहा | मोक्ष की चिन्ता में, जिसमें अपने अस्तित्व का 
बिलीनीकरण ही होता है, अपने जीवन पर प्रकाश डालते की क्या आवश्यकता 
थी। व्यष्टि की साधना समष्टि के लिए होती रही । वँदिक ऋषियों से लेकर 
महाभारत, रामायण तथा पुराण युग तक किसी ग्रन्थ-कर्ता ने अपने जीवन के 
विषय में प्रायः कुछ नहीं लिखा । हम वाल्मीकि, व्यास श्रादि के विषय में 
प्रायः कुछ गहीं जानते | अठारह पुराणों का सृष्टा अपने ऊपर कुछ न लिख 
सका । यह भारतीय दाशंनिक एवं साहित्यिक के आध्यात्मिक €ृष्टिकोश का 
ही परिणाम था | 


महात्मा गौतम बुद्ध के विषय में हमें कुछ विवरण अवश्य प्राप्त होता है 
परन्तु जिस प्रकार सुकरात पर हमें बहुत सा साहित्य प्लेटो के बाद-विवाद में 
मिल जाता है वसा बुद्ध के विषय में प्राप्त नहीं । कालिदास तथा अजन्ता के 
चित्रकार भी अपने विषय में मौन रहे । 


अशज्ञोक के स्तृपों तथा स्तस्भों से अवश्य अशोक के विषय में कुछ बातों । 


का ज्ञान होता है पर अशोंके का उहूंश्य तो धर्म-प्रचार ही था, आत्म-प्रचार 
नहीं । 

इसी प्रकार युप्त वंश के प्रथम और उसके पश्चात्‌ अगणित जल व स्थल 
दे यात्रियों ने अत्य देशों की यात्राएं की होंगी, परन्तु मार्कोपीलो की तरह 
किसी भारतीय यात्री ने श्रपता विवरण नहीं लिखा । इससे स्पष्ट है कि जीवन- 
चरित्र लिखने की प्रणाली हमारे यहाँ प्रचलित ही नहीं हो सकी; और जआात्म- 


चरितात्मक साहित्य तो एक एक प्रकार से और भी अधिक अधूरा ही 


रहा । 

कवियों ने राजाओं के सन्ब॒न्ध में चमत्कारक घटनाएं लिखीं, किन्तु अपने 
सस्बन्ध में उतकी वाणी बौन रही । टीकाकारी ने कवियों पर अवश्य कुछ 
प्रकाश डाला, परन्तु वह काव्य-सम्बन्धी वाद-विवाद का रूप ही अधिक पा 
सका, जीवन-चरित्र जैसी वस्तु न आ सकी | 

धामिक प्रचारकों तथा दाश्शनिकों के शिष्यों ते अपने-अपने गुरुओं को अब- 


.. तार बनाकर अथवा अत्यन्त भक्ति और श्रद्धा से उनके चमत्कारों की हृष्ठि से 
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केवल' अनुश्न तियों के रूप में उसके जीवन पर प्रकाश डाला । उन्होंने अली- 
किकत्व अधिक रखा, वास्तविकता कम । 

इस प्रकार मुस्लिम-आक्रमणों तक आत्म-चरितात्मक तथा जीवन-चरिता- 
त्मक साहित्य प्राय: अप्राप्य रहा | मुगलों के शासन में हमें प्रथम बाबर के 
अपने संस्मरणा जहाँगीर, के अपने लिखे जीवन-चरित्र और संस्मरण आदि 
प्राप्त होते हैं। मुसलमान शासकों में इस प्रकार की परम्परा थी । भस्तु | 

अँग्रेजी-साहित्य के अध्ययन से भारत में भी आधुनिक युग में जीवनी 
लिखने की रुचि बढ़ी । अतः यहाँ आत्मचरितात्मक साहित्य पर बाबर और 
जहाँगीर की परम्परा का प्रभाव न था, इस प्रकार का साहित्य सीधा यूरोप 
के साहित्य से अनुप्राणित हुआ । 


प्रथम युद्ध के पदचात्‌ युरोपीय साहित्य में स्वपक्ष-मंडन की प्रवृत्ति बढ़ती 
गयी, नेताओं, योद्धाओं तथा विचारकों में भी आत्मइलाधा के भाव बढ़ते गये । 
- द्वितीय महायुद्ध से तो यह प्रणाली बहुत प्रकाश मे आयीं | अपनी कार्यवाहियों 
को न्यायूपूर्ण ठहराना जैसे कतंव्य समझा जाने लगा, अत्तः आत्म-अभिव्यक्ति 
की प्रकृति ने विश्व-भर में आत्मचरितात्मक साहित्य को प्रोत्साहन दिया । 
महात्मा गांधी, सुरेस्द्रनाध बनर्जी और जवाहरलाल नेहरू ने सुन्दर आत्म- 
कथाएं लिखीं, रवीन्द्रनांथ जी के संस्मरणों ने भी बहुत प्रसिद्धि पायी । इसमें 
महात्मा गांधी की 'आत्मकथा' साहित्यिक हृष्टि से बहुत महत्त्व की रचना 
थी । नेहरू जी की जीवनी आत्मकथा की हृष्टि स्रे उतनी नहीं जितनी साम- 
यिक राजनीतिक धारा की टिप्पणी के रूप में स्वश्र प्ठ थी । 


आत्म-कथा, जीवनी, संस्मरण तथा डायरी का भेद 

आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण एवं डायरी तीनों ही आत्म-अभिव्यक्ति से संबं- 
धित हैं । 'संस्मरण' में तो केवल कुछ चुने लोगों के जीवन की कुछ घटनाओं का 
वर्णन रहता है ! ये घटनाएं वे होती हैं, जिनसे लेखक प्रभावित होता है | यथा 
हिन्दी में महादेवी जी के संस्मरंण अति प्रसिद्ध हैं। डायरी में लेखक अपनी 
दिनचर्या तथा दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाओं का वर्शन' 


.. करता है'। यह तिथि-क्रम' से लिखी जाती है। 


प्रागः इन तीनों में एक-दूसरे के तत्त्व मिले रहते हैं ; संस्भरणों का 
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जीवनी में तथा डायरी का संस्मरणों में समावेश हो जाता है। बावर की 
आत्म-फथा भी है और संस्मरण व डायरी भी । डायरी में व्यक्तित्व की उस्मुक्तता 


अधिक रहती है । संस्मरणों में वायक के जीवन की घटताओं के साथ अन्य 


महत्त्वपुर्णा घटनाएँ भी आ सकती हैं | जीवनी में कलात्मकता एवं एकसूत्रता 
अधिक रहती है । जीवनी में व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति रहती है । 
भरराा | 

मानव में अपने जीवन को शब्दबद्ध करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रहती है । 
प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ भो संसार उसका स्मरण 
करे। विशाल स्मारक, कलापूर्ण भवन, उच्च कोटि के काव्य, चित्र आदि 
इसीलिए बनाये या रचे जाते हैं । समाज में आत्म-वेतना जितनी बढ़ती जाती 
है, उतनी ही लालसा ऐसी वस्तुओं के निर्माण की बढ़ती जाती है । साथ ही' 
मनुष्य बिचारों की सार्थकृता, व्यवहार की न्याय-परकता तथा आदर्शवादिता 
को भी दूसरों पर प्रकट करना चाहता है। 
आत्म-चरित-अध्यपन 

जीवनी के अध्ययन में पाठक की वृत्ति प्रायः निम्नलिखित सूत्रों पर 
चलती है---- 

१, पाठक ऐतिहासिक तथ्यों से परिचित होना चाहता है। 

२. ग्यक्तित्व की गरिमा से प्रभावित होकर पाठक' का कौतूहल जागृत 
हो जाता है । 

३, पाठक अपनी नैतिक शक्ति को उन्नत करने तथा जीवन-संधर्षों पर 
विजय पाने के लिए प्रेरणा ग्रहण करके के लिए धामिक राजनीतिज्ञों, नेताओं, 
योद्धाओं तथा विचारकों की जीवनियों के अध्ययन में रत होता है । 
प्रकार 


चरित्रों में लेखक को कई असुविधाएं हो सकती हैं। उसके पास पूरी सामग्री न 
हो, मायक के प्रति उसका श्रद्धा भाव इतसा बढ़ जाय कि वह उसके दोनों को 


/ . स्वीकार ही न करे। दूसरे स्वयं अपना जीवन-चरित्र (आत्माकथा) लिखा जाय. । 





जीवन-चरित्र दो प्रकार से लिखे जाते हैं - प्रथम तो कोई अन्य पुरुष किसी 
व्यक्ति-विशेष से प्रभावित होकर उसका जीवन-चरित्र लिखता है। ऐसे जीवच- 
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इसमें स्वयं अपनी जीवनी सार्थक, वास्तविक तथा उपयोगी रहती है । डॉ० 
जॉनसन ने भी लिखा था-- ५७५ गाध्या $ 0 ॥89 526४६ 08 शाला 
७५ ॥!॥75०€” हाँ, ऐसे आत्म-चरितरों में लेसक के संकोच, अहंकार अथवा 
व्यक्तिगत रुचियों से दोष उत्पन्न हो सकता है । 
जीवनी कब लिखी जाय 

यह एक विवादास्पद प्रइन है कि जीवनी किस अवस्था में लिखनी चाहिए। 
जीवन के मध्याह्ल के पश्चात्‌ लिखी गयी जीवमियों में सत्य व कल्पना का 
संयोग रहता है क्‍योंकि व्यक्ति अपनी स्मृति में सर्भी घटनाएं रक्षित नहीं रख 
सकता । संसार के जीवनीकारों ने यौवत-काल के पश्चात्‌ ही जीवनियाँ लिखी 
हैं । रूसो ने अपने 'कन्फैशन्स' को ५७ वर्ष तक पूरा नहीं कर पाया था। गेटे, 
गिब्बत, रवीद््नाथ, सुरेद्धनाथ बनर्जी तथा गाँधीजी ने भी अपनी ढलती अवस्था 
में ही जीवत्तियाँ लिखी हैं । 

निकोल्स ने युवावस्था में २५ वर्ष की अवस्था के लगभग ही जीवन-चरित्र 
लिखने का परामर्श दिया है। अतः इस विषय में 'मुण्डे-मुण्डे मतिभिन्ना' का 
सिद्धान्त ही ठीक है। तथापि प्रथम डायरी लिखकर यदि घटनाओं को रक्षित 
किया जा सके और परिपक्व अवस्था में जीवनी लिखी जाय तो संतुलन भी 
रहता है और कल्पना की अवेतारणा की भी ग्रुञ्जायश कम रहती है । जो हो, 
जीवनी लिखना भी एक उच्च कोटि की कला है । 
कप्षौटी एबं महत्व 

जीवनी की कसौटी क्‍या है ? यह ती निर्बिवादं है कि जीवनी में नायक 
होता ही है, केवल एक ही व्यक्ति 'नायक' होता है । नायक के जीवन-वृत्त की 
घटनाएँ भी होती हैं, यद्यपि इस घटताओं को उपन्यास अथवा कहानी की 
भाँति आदि-अच्त का मेल मिलाकर नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, ये तो तायक 
के जीवन-सूत्र में पिरोये हुए मणि-मुक्ताओं की भाँति एक के अनन्तर दूरारी 
तिथि-क्रम से ही उपस्थित की जाती हैं, पर उनमें कथात्मक रोचकंता तो होगी 
ही, घटनाओं और नायक के क्रिया-कलापों की पृष्ठभूमि और वातावरण भी 
अनिवार्य है। नायक कौ प्रेरणाओं के स्रोत क्या हैं, और तायक से किसको कब 
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का मनोवैज्ञानिक चैतत्य अथवा उसका चैतन्य मन और अचेतन्य अवचेतन 
मामस को सजीब रूप से, संयम से और शैली के रस से सिक्त करके चित्रित 
करना होता है, मन तो जीवनी को उपन्यास बनाया जा सकता है, न किसी 
मशीन के कार्यों का विवरण | सजीव मनुष्य की यथार्थ प्रवृत्तियों को रोचकता 
सहित चित्रित करना ही अभीष्ट होता है । इसमें दो बाते आवश्यक हैं--- 

१, सेल्फ कौंशसनैस--आत्म-चेतना; अपने को पहचानने की शक्ति का 
होना । 

२. रससिक्त संस्मरण--कहानी कहने की शक्ति तथा कलापूर्ण शैली 
जीवनी को उच्च कोटि के साहित्य में रख देते हैं । 

. जीवनी को पढ़कर हम दूर से पहचान लेते हैं कि गांधीजी एक असाधारण 
व्यक्ति हैं । डा० राधाकृष्णन दार्शनिकता से तथा जवाहरलाल नेहरू एक अद्भू त 
व्यक्तित्व की गरिमा से मण्डित लगते है | कन्हैयालाल मुन्शी के स्मरण शिशु 
एबं सखी अत्यन्त मधुर और उत्सुक जीवन की याद दिलाते हैं, जब कि 
डा० राजेन्द्रप्रसाद की आत्म-कथा में एक सरलता तथा महानता दोनों साधना में 
पककर प्रतिविम्बित हो रही हैं । जीवनी को पढ़कर हम व्यक्ति-विद्येप के अश्र - 
हास-पुलक-उच्छुवासमयी चेतना से परिचित होते हैं। मानवता के लिए यह एक 
भहत्त्वपूर्ण देन है । 
हिन्दी-साहित्य में जीवनी-साहित्य का विकांस 

भारतेन्दु युग से प्रथम हमें हिन्दी-साहित्य में कुछ वार्ताएँ प्राप्त होती हैं 

जिनमें सत्तों के भक्तिपूर्णा आख्यान हैं। 'भक्त-माल', “चौरासी वैष्णवों की 
वार्ता तथा 'दों सौ वावन वष्णवन की वार्ता' आदि। इन्हीं के साथ प्रियादास 
कों 'भक्तमाल की टीका' तथा हरिराम जी की 'भाव प्रकाश' भी परिणगतीय 
है। सन्‍तों तथा भक्ती के सम्बन्ध में भारतेनदु जी से पूर्व और भी वृत्त लिखे 
गये, पर इसको जीवमियों का स्थान नहीं मिल सकता है, . अधिकांशतः ये अनु- 
श्र तियाँ है । आधुनिक येग. में जीवनी-साहित्य पर्यात लिखा. गया । भारतेन्दु 
में जीवनी लिखने का दिल्या-निर्देश स्वयं भारतेन्दु जी ने किया । उन्होंने सूरदास 
जी की जीवनी' लिखने का प्रयत्व किया था । भारतेन्दु की प्रृत्यु के उपराष्त 
ही उन पर एक बृहद्‌ जीवनी लिखी गई थी । | 
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आत्म-चरित्र 

आत्म-चरितों के सम्बन्ध में तं० बतारसीदास जी चतुर्बेदी के एक लेख का 
निम्त उद्धरण उपयोगी है-- 

“जहाँ तक आत्म-चरित लिखने की प्रथा का सम्बन्ध है आधुनिक भारतीय 


भाषाओं में हिन्दी का तम्बर सबसे अव्वल आता है। कविवर बतारसीदास 'जैन 


का अद्भ -कथानक' आज से ३११ वर्ष पूर्व सन्‌ १६४१ ६० में लिखा गया था। 
इससे अधिक पुराना आत्म-चरित मराठी, बंगला, गुजराती इत्यादि में भी 


मिलना सम्भव नहीं । स्वयं रूसो का आत्म-चरित्त, जो अपनी स्पष्टवादिता के ' 


लिए प्रसिद्ध है, इस ग्रन्थ से कितने हे" वर्षों बाद लिखा गया था। /अर्द्भध- 


कथानक' की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसमें कविवर ने अपने जीवन की : 
अनेक साधारण-से-साधारण घटनाओं की ही चर्चा बहीं की, बल्कि अपते 


दुश्चरित्रों को भी खुल्लमखुल्ला स्वीकार कर लिया है। किसी तरह का दुराव- 
छिपाव नहीं किया है | 
उदाहरणार्थ कविवर मे अपनी प्रणय-कथा का वर्शणान स्पष्ट छब्दों में कर 


दिया है। चौदह वर्ष की उम्र से ही वह प्रेम-पयोनिधि में फँस गये थे और भयं- : 


कर बीमारी ले बैठे थे । परिणाम जो होना था वही हुआ । उनके जो नौ बच्चे 
हुए वे सभी काल कवलित हो गये और दो पत्नियाँ भी चल बसीं । फिर भी 
उन्होंने तीसरी शादी की--- 
नो बालक हुए मुए, रहे नारि तर दोइ । 
| ज्यों तरवर पतभार ह्ले रहें ६ ठ से हो३। 

'अद्ध -कथानक' से देश की तत्कालीन परिस्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ता 
है | यह बात ध्यान देने योग्य है कि कविवर बनारसीदासजी महाकवि तुलसीदास 
जी के समकालीन थे और सम्भवतः उन्हें महाकवि के सत्संग का रौभाग्य ही 
प्राप्त नही हुआ था, प्रत्युत उनसे वह प्रमाण-पत्र भी मिला था कि आपंकी 
कविता भुझे प्रिय है । ह 

अद्धं कथानक' के बाद मम्बर आता है कविवर बिहारी के कुछ आत्म- 


'चरितात्मक दोहों का, जो सम्बत्‌ १७२१ के लिखे हुए हैं। यद्यपि दोहों की 
.._दिधिलता को देखकर यह शंका उत्पन्न होती है कि शायद ये सतसई के लेखक _ 
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द्वारा लिखे गये न होंगे, तथापि उनमें बरणित घटनाएँ" सर्वश्वा सत्य प्रतीत होती 
हैं। बिहारी बिहार' के दोहे हमें आज से ३१, ३२ वर्ष पहले इस्दौर में स्व ० 
प॑० हरिप्रसाद चतुर्वेदी से प्राप्त हुए थे और हमने उसी समय वे पण्डित श्रीधर 
पाठक, पं० पद्मसिह शर्मा, श्री जग्न्नाथप्रसाद चतुर्वेदी तथा बाबू इ्यामसुन्दरदास 
को भेज दिये थे । । 


इन दोहों में वृन्दावन में कविवर बिहारी ने नागरीदास जी के यहाँ झाह- 
जहाँ के आगमन का वृत्तान्त लिखा है और वहीं पर कविवर ने शाहजहाँ को 
अपनी कविता भी सुनायी थी । शाहजहाँ इतने प्रश्नन्न हुए कि उन्हें आगरे आने 
के लिए निमनन्‍्त्रण दे दिया--- 
/हम उतकी कविता करी 'भये प्रसक्ष बड़ भाव । 
खलन कही हमसों तबहि श्रगंलपुर में आ्राव ॥ 
मध्य श्रागरे जसुन तट दुर्ग श्रम श्राभार। 
बसे तहाँ बहु काल पुनि करि कविता बिबहार ॥। 
इसके बाद जयपुर-नरेश के यहाँ जाने और इस ग्रसिद्ध दोहे के बताने का 
भी इतिहास दिया है । 


नह पराग नहिं मथुर सधु, नहिं विकास इहि काल । 
ग्रती कली ही सों रम्यो, श्रागे कौन हवाल ॥॥ 
आधुत्तिक काल में स्वर्गीय पं० प्रतापनारायण मिश्र तथा राधावरण 


गोस्वामी से आत्म-चरित लिखने प्रारम्भ किये थे, पर दुर्भाग्य की बात है कि 
वे अधूरे ही छोड़ दिये, मिश्र जी ने अपने लेख की भूमिका में आत्म-चरितों 
की महिमा का वर्णात बहुत सुन्दर ढंग पर किया था--- 


एक घास का तिनका हाथ में लीजिये और उसकी भूत तथा वर्तमान दकशा 
का विचार कर चल्िये तो जो-जो बात उस तुच्छ तिनके पर बीती है, उसका 
ठीक-ठीक वृतास्त. तो श्राप जान ही नहीं सकते, पर तो भी इतना अवश्य सोच 
सकते. हैं कि एक दिन उसकी हरीतिमा सब्जी किसी मंदान की शोभा का कारण 


... रही होगी, कितने बड़े-बड़े. रूप-गुणु-बुद्धि . विद्यादि विशिष्ट उसके देखने को 
आते होंगे, कितने ही क्षुद्र कीटों एवं. महाव्‌ : व्यक्तियों ते उस पर विहार किया हद 
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होगा, कितने ही छ्ुधित पशु उसके खा जाने को लालाग्रित रहे होंगे । 
अथवा उसको देखकर यह जानने की इच्छा होती है कि न जाने कैसी 

मन्द वायु, 'कैसी अपघोर वृष्टि, कैसे कोमल कठोर चरश/पअ्रहार का 
सामना करता श्राज इस दशा को पहुँचा है। कल न जाने किस 
अग्ति में जलकर भरम हो इत्यादि । जब तुच्छ वस्तुओं का चरित्र ऐसे- 
ऐसे भारी विचार उत्पन्न करता है, तो यहू तो एक भनुष्य पर बीती हुई बातें. , 
हैं । सत्याग्रही लोग इन बातों से सैकड़ों भली-बुरी बातें मिकालकर सँकड़ों लोगों. | 
को चतुर बना सकते हैं । 
स्व० मिश्रजी ने अपने लेख में लिखा था “हमारी सभा में तो जितने 
४7. भुष्य है' सबका जीवन-चरित लेखनी-बद्ध होना चाहिये। हमारे देश में यह 
' ४! ४! लिखने की चाल नही है, इससे बड़ी हानि होती है। में उनका बड़ा गुणा 
ः पं मानूगा जो अपना वृत्तात्त लिखकर मेरा साथ देंगे।” खेद की बात है कि 
2200 जाओ तत्कालीन लेखकों ते मिश्रजी का साथ नहीं दिया । हाँ केवल राधाचरण जी 

!' गौस्वामी ने एक बारह पृष्ठ की पुस्तिका लिखी, वह भी बड़ी मनोरंजक है। 

एक स्थान्त पर उन्होंने लिखा है--- 
। 'मुफे अंग्रेजी शिक्षा पर बहुत श्रद्धा हुई और मैंने अंग्रेजी पढ़ने की ठाव 
१ ली । पाठकों को स्मरण रखना चाहिये कि मैं जिस कुल में उत्पन्न हुभा उसमें 
| अंग्रँजी पढ़ता तो दूर की बात है, यद्दि कोई फारसी-अंग्रेजी का शब्द भूल से 
, भुख से भी निकल्न जाय तो बहुत पश्चात्ताप करता पड़े । अस्तु मैंने गुप्त रीति . 

:... सेअंग्रजी आरम्भ की'!' | 


गोस्वामीजी ने लिखा है कि एक बार उनके पूज्य पिताजी से, जो फारसी 
शब्दों के व्यवहार के बड़े विरोधी थे, बन्दूंक चलने का वर्णाव श्री साहजी 
साहब से इन शब्दों में किया थ[-- ( 
ललोह नालिका में क्या चूर्शा प्रवेश करके अग्नि जो दीमी, तो भ्ड़ाम दाब्द 
भयो' खेद की बात है कि गोस्वामीजी ने अपनी पुस्तक विफल अपूर्ण ही छोड़ , 
दी | यही नहीं उन्होंने बिलकुल ही मनोरंजक बातों का उल्लेख नहीं किया । 
: पूज्य द्विबेदी जी से मैंने प्रार्थना की थी कि वहू आत्म-चरित लिख दें। 








जीवनी लेखत ] [ १७७ 


पर तब तक वह काफी वृद्ध हो चुके थे और हिन्दी-प्रकाशकों से अत्यन्त निराश 
थे, इसलिए उन्होंने यह अस्वीकार ही कर दिया। पर उनके कई पत्र ऐसे हैं, 
है जिनसे उनके जीवत-चरित पर अच्छा प्रकाशन पड़ता है। 

बाबू श्यामसुन्दरदास जी ने 'मेरी आत्म-कहानी' अवश्य लिखी है और वह 
भी साधारणतः एक अच्छी चीज कही जा सकती है, यद्यपि कहीं-कहीं उसमें 
ऐसे कठु प्रसंग आ गये हैं जिनको छोड़ देने से पुस्तक का महत्त्व कुछ भी नहीं 
घटता । हिन्दी का सर्वोत्तम आत्म-चरित श्रद्धेय बाबू राजेन्धप्रसाद की आत्म- 
कथा है । उसकी सरलता और सादगी ही उसका सर्वोत्तिम गुण है । 

इधर बन्धुवर हरिभाऊजी उपाध्याय, श्री वियोगीहरि जी, स्वामी भवानी 
दयाल संनन्‍्यासी, राहुल जी तथा बाबू ग्रुलाबराय जी ने भी आत्म-चरित 
लिखे हैं । 


धुवर भगवानदास जी केला ने कई वर्ष पहले आत्म-चरित लिखा था, 
पर उसे छापने का अवसर अभी तक नहीं आया ।? इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि को 
हमने अभी हाल ही में पढ़ा है और उससे हमें बहुत स्फूरति मिली है । 
यह भी कोई आवश्यक बात नहीं कि केवल साहित्यिक लोग ही आत्म- 
चरित लिखें | विलायत में तो अनेक वेश्याओं, चोरों तथा डाकुओं ने भी ऐसे 
अन्य लिखे हैं । हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता, जों सौभाग्य से लेखक भी हैं, ऐसे 
आत्म-चरित लिख सकते हैं जो अत्यन्त मनोरंजक होंगे । 


अंग्र जी में 'इनसाइड आउट' भामक एक वृह॒दू ग्रन्थ ही है, जिसमें झात्म- 


चरितों का विश्लेषण किया गया है । 

जो भी महानुभाव इस विषय में रुचि रखते हैं, उन्हें टालस्टाय, महात्मा 
गांधी, प्रिन्स क्रोपाटकिन, गोर्की, स्टीफन' ज्विग, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि के 
आत्म-चरित पढ़ लेने चाहियेंः । 


. सत्पानन्द की रचताएँ उत्कृष्ट आत्म-कथा के रूप भें हमारे प्तम्पुख् आती _ 


हैं। उन्होंने अनुमानतः ३००० पृष्ठों में अपने जीवन से सम्बन्धित-जीवनियाँ 


१, यह श्रव प्रकाशित हो गया है। 
देखिए साहित्य-संस्देश' जुलाई, १९५० प० २१ 
१ | 
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गा . लेखकों तथा कवियों की जीवनियाँ, भले ही संक्षेप में हों, सम्मिलित हैं । ५ । 
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लिखीं | 'मुकमें देव जीवन का विकास” तथा अपने देव जीवन के बिकारा और 
ज़ीवन वृत्त की सिद्धि के लिए मेरा अद्वितीय त्याग/ आदि रचनाएँ उच्च 
कोटि की है । ये १६१० से १६१४ के बीच की हैं । 
.. भाई परमाननद की आप बीती, राम बिलास शुक्ल की "मैं क्रान्तिकारी' 
घीसे बना ।' भवानीदयाल संत्यासी की 'प्रवासी की कहानी' तंथा घतश्यामदास' 
बिड़ला के 'डायरी के कुछ पृष्ठ' ये ग्रन्थ उत्कृष्ट रचनाओं के अन्तर्गत आते हैं । 
पं० किशोरीदास वाजपेयी की आत्मकथा भी महत्त्वपूर्ण है। 


जीवनियाँ 


संत चरित्र--इस प्रकार की जीवनियों में प्रायः संत्तों तथा सुधारंकों तथा 
धामिक नेताओं के चरित्र हैं। यथा स्वामी अश्रद्धाननद लिखित 'आर्य परथिक 
लेखराम', तथा स्वामी सत्यदेव का 'स्वामी श्रद्धातन्द' प्रसिद्ध रचनाएं" हैं । 

राजनंतिक जीवनिया--इस दिल्ला में मुकुन्दीलाल वर्मा से 'कर्म वीर गांधो' 
लिखा | डा० राजेन्द्रप्रसाद द्वारा लिखित 'चम्पारन में महात्मा! गांधी, 
मन्मथनाथ गुप्त द्वारा. चन्द्रशेखर आजाद', जगदीश नारायण तिथारी द्वारा 
'सुभाषत्न्द बोस, रामतरेद त्रिपाठी द्वारा 'माज़बीय जी के साथ तीन दिल्न,' 
तथा बिड़ला द्वारा लिखित 'श्री जमनालाल जी' उल्लेखनीय कृतियाँ हैं । 

स्फुट रचनाएं--किशोरीलाल गोस्वामी का '“नम्हेलाल गोस्वामी, व 
मिराला जी का कुल्ली भाट' रोचक जीवनियाँ हैं परन्तु राजनैतिक तथों धामिक 


: महापुरुषों की जीवनियों के आगे इस प्रकार की रोचक रचनाओं को परम्परा 


को बल नहीं मिला । है 2 

ऐतिहासिक जीवनियाँ---इस दिशा में प्रसाद जी, सम्पूशरनिन्द, गोपाल 
दामोदर तामस्कर, ब्रजरलदास, गौरीशंकर चटर्जी, लज्जाराम मेहता, सन्द 
कुमारदेव आदि ने विभिन्न ऐतिहासिक पुष्ठपों तथा साहित्यिक पुरुषों के जीवन 
पर प्रकाश डाला है। 

शिवनन्दन सहाय ने 'गौरांग महाप्रभ्ु/ एंक. रोचक रचना दी । बे < 

जीवनी कोष--वे ग्रन्थ जीवतती-कोष के .अन्तर्ग त- आते हैं जिसमें कितने, ही . 


पर हे 5 लत *.. ..-.0-.--०मसीमननमाानी+--३०+ मा पूकनिकमा न 
५................7ह.... -.- +. . ..... चिकन न नतत+ तन थ "धन कल के अविनऑ न टएए।।ए।ण।पग४' ४ खिल 


जीवनी लेखन .] ७. [ १७६९ 


द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी ने 'हिन्दी चरिताम्बुधि' लिखकर जीवनी-क्ोष का अभाव 
पूरा किया । प्रायः जीवनी-कोष हमारे साहित्य में बहुत कम लिखे गये । 

नवीन युग में भक्त-चरित्र लिखने की प्रणाली भी पूर्णतमा लुप्त. नहीं हो 
सकी । प्रभुदतत ब्रह्मचारी की 'भक्त चरितावली' व हिम्मतदास-कतः भक्त 
चरितामृत' प्रसिद्ध हैं | 

अनूदित जीवनियों का हिन्दी-साहित्य में अत्यस्त महत्त्वपूर्ण स्थात रहा है । 
यथा जवाहरलाल नेहरू की मेरी कहानी, यदुताथ सरकार का 'शिवाजी', हरि 
भाई देसाई का 'विनोबा व उनके विचार” तथा गांधी-बाणी', लाजपतराय जी 
का 'मेजनी', बलवन्त परसनीस की 'फाँसी की रानी' आदि रचनाएँ अति 
प्रसिद्ध हुई । 

अत्यन्त नवीन प्रकाशनों में महाप्राण निराला, सुमित्रानन्दन पन्त, महादेवी 
वर्मा, कन्हैय।लाल पोहार तथा जयशंकर प्रसाद की जीवनियाँ उच्चकोटि की 
हुई हैं । महादेवी जी के संस्मरण 'अत्तीत के चलचित्र' में है। इनमें आत्म-कथा 
का सूत्र तो है पर प्रधान विषय तिज जीवन नहीं, निज जीवन की अन्य- 


-विषयक अनुभूतियाँ हैं । पन्‍तजी के अपने जीवत के सम्बन्ध सें. लिखी हुई 


भूमिकाओं से साहित्य के विद्यार्श्रियों को बड़ी सहायता मिलती है । 
जब से कवियों व साहित्यकारों की मनोवृत्तियों तथा. उनकी व्यक्तिगत 


| घठनाओं को जानने की रुचि वरद्धित हुई है तब से इस भोर. भी लेखकों का 


ध्यान आकर्षित हुआ है । 
इण्टरव्यू 


रहा है । 
इण्टरव्यू से लेखकों के जीवन के क़म-विकास का भ्रध्ययन करने में बड़ी 
सुविघा होती है। मानसिक जीवन जितना जटिल, सूक्ष्म तथा व्यस्त होता 


जाता है, उतनी ही इस प्रकार के प्रयोगों की आवश्यकता बढ़ती जाती है । 
किन्तु हिन्दी में अभी यह परम्परा विकसित नहीं हो पायी | भविष्य के लिए 
शुभ संकेत अवश्य दिखायी पड़ रहे हैं। 


दृण्द रव्यू अथवा 'भेंद' में किसी व्यक्ति से मिलकर किसी विशेष हृष्टि से 


#ण्टरव्यूलेखन अब एक स्वतस्त्र कला के रूप में विकसित होता जा. 
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प्रश्न पूछे जाते हैं | इसमें इण्टरव्यू-लेखक जीवनी का पुट देता है और उत्तरों 
' के द्वारा इण्टरव्यू- का नायक 'आत्म-चरित्र” की शैली उपस्थित करता है। इस 
प्रकार 'इण्टरव्यू के द्वारा नायक के बाह्य के साथ भ्रान्तरिक स्वरूप का विशेष 
अध्ययन भी हो जाता है । ह 

विभिन्न हृष्टियों से विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों पर प्रकाश 
पड़ते की आवश्यकता है । स्वयं लेखक, नेता, दाशनिक, वेज्ञानिक अपनी जीवनी 
अवश्य लिखें । यह तो ब्रत हो जाना चाहिये, यही नहीं सामान्य श्रेणी के लोगों 
की भी जीवनी लिखी जामी चाहिये। प्रत्येक जीवनी के उत्थान-पतन में 
मानवता को शिक्षा देने के तत्त्व विद्यमान रहते हैं । । 

. अभी हमें बासबैल, नमिकोलस कलनी, रूसो जैसे जीवनी लेखक उत्पन्न 

करने हैं । 
जीवनी में कला--- | 

वस्तुतः जीवनी किसी व्यक्ति का भान्र ऐतिहासिक क्रम से प्रस्तुत किया 
गया 'चरित' नहीं है। जीवनी लेखन कला है। इसमें 'जीवन' में अनुभूत 
सौन्दय' को कल्लात्मक हैली में प्रस्तुत किया जाता है। तायक के जीवत्त का 
सौन्दर्य लेखक की उस सौन्दर्य-गत अनुभूति से मिलकर लेखक की सुन्दर भाषा 
के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, तभी जीवनी सफल होती है | आत्म-कथा का' 
लेखक भी स्वयं अपने जीवनगत सौन्दर्य को लेखक-गत सौन्दर्य से मिलाकर , 
कला प्रस्तुत करता है । 





न 





- “बन -- 


षष्ठम भअ्रध्याय॑ 


निबंध : सिद्धान्त 


निबन्ध भी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि की तरह मानव की 
अभिव्यक्ति का एक रूप है। आज के युग में कहानी एवं निबन्धों का प्रत्येक 
भाषा के साहित्य में अत्यधिक प्रचार है। परुत्तु प्रश्न यह है कि बया हम 


अभिव्यक्ति के अन्य स्व॒तन्त्र स्थरूपी के समान निबन्ध को एक स्वतन्त्र अभिव्यक्ति 


मान सकते हैं.। इस प्रदन के उठने का कारण यह है कि विभिन्न लेखकों ने 
विभिन्न प्रकार के निबंध लिखे हैं। इसके आरम्भिक लेखक यथा मौनटेन, बेकन 
आदि इसके रूप, प्रवृत्ति, विस्तार आदि के विषय में एकमत नहीं हैं। ऐडीसल 


लाक, मैकाले, स्पेंसर आदि के निबंधों में भी यही विभिन्नता है । 


तब निबंध क्‍या है ? 


जॉनसन मिबन्ध के विषय में कहता है--“निबन्ध मस्तिष्क की सहसा 
उठी हुई अनियन्त्रित विश्वद्धल, उन्मुक्त कल्पना-शक्ति (7770५) का परिणाम 


. है, वह विश्वुद्भल, अव्यवस्थित अवतरणा, जो व्यवस्था से रहित एवं नियस्त्रण 


के परे रहता है । 


हे शा 
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किन्तु इस परिभाषा से वर्तमान समय के गम्भीर बुद्धिमुल॒क निबन्ध, 
निबन्ध ही न कहला पायँगे, अतः इस परिभाषा में अव्याप्ति तो स्पष्ट है-- 

भरे नामक विद्वावु कहता है--"निबंध वह रचना है जो सामान्य विस्तार 
बाली होती है श्रौर जो किसी विषय या विषय की शाखा पर की जाती है । 
बेकन निबंध को डिस्पसंड मैडीटेशन ([9900/860 ४००॥(8007) कहता है । 
वह निबन्ध को विरल चिस्तन-प्रधान भानता है। 

सम्पूर्ण परिभाषाओं पर यदि एक साथ विचार करें तो इस अभिव्यक्ति 
के रूप के प्रायः निम्नलिखित पारिभाषिक तत्व स्थिर होते है। 

१,  तिबन्ध ऐसे (६889) शब्द का समातार्थी है, जिसका अर्थ है 
प्रयास! (88/०॥970) । अतः निबन्ध एक . प्रयास-मात्र है। उसके विषय में यह 
नहीं कहा जा सकता कि जो लिखा गया है वह अन्ततः भ्रामाशिक है और 
उसके श्रागे कुछ नहीं कहा जा सकता | 

२. संक्षिप्तता निबन्ध का मुख्य लक्षण है, क्योंकि पाइचात्य विद्वानों से 
तिबन्ध .(778589)- तथा प्रबन्ध (77७४४) में अन्तर बतलाया है। निबन्ध 
संक्षिप्त:रचता है और प्रबन्ध अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत | 

३. . विचारों का चयन एवं उनका क्रमबद्ध अबतरण भी तिबन्ध की 
मुख्य विशेषताएं हैं, किन्तु ऐसे भी निबन्ध हो सकते हैं जिनमें ऐसा कोई बन्धन 
नही। " 

यह अपने में पूर्ण होता है, इसमें एक ही बात कही जाती है। : 
४५, विचार के एक केस्द्र पर लेखक के विभिन्न विचार अभिव्यक्त होते 


' चाहिए । 


६. यह गद्य में ही होता है यद्यपि पोष आदि कुछ कवियों ने पद्म 


में भी निवन्‍्ध लिखे हैं यथा पोप के 'समालोचभा' पर निबन्ध तथा मनुष्य 


पर तिबन्ध | हिन्दी में पं5 जगन्नाथदास॑ 'रत्ताकर' ने ऐसे निबन्ध प्रस्तुत द 
किये हैं। 


4 


इस प्रकार हम लिबन्‍्ध की रूप-रेखा सम'कर सकते हैं । 
.. बेकतन के अनुसार (/79889) (निबन्ध) शब्द तो तया है परन्तु इसका मूल 
रुप प्राचीन साहित्य में प्राप्य है, यथा (80600 7ां8॥05 (0 .0ण)। प्र) 








निबन्ध-सिद्धान्त | [ ै१ैव३ 
साहित्य के अधिक निकट है। किन्तु वास्तव में फ्रान्स के लेखक भानठेन इसके 
आविष्कर्ता सम जाते हैं। इनके पश्चात्‌ इंग्लैंड के बेकन महोदय के निबन्ध 
आते हैं । 

चूंकि इन दोनों लेखकों में भी निबन्ध के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता दिखलायी 
पड़ती है, प्रत्येक लेखक अपने ढंग से अपने प्रिय विषय पर लिखता है । इसलिए 
जॉनसन ने इसे ([,008०४ 98॥9 ०९ ५४०) मन्त की बहुक-अव्यवस्थित एवं 


अनियंत्रित रचना कहा था, जिससे लेखक के स्वतल्त्र-हष्टिकोश रख सकतें, 


एवं रचिकर शैली में अपने मस्तिष्क के विधार-प्रवाहु को अभिव्यक्त कर सकने 
का अधिकार प्रकट हो रहा है । 
शली-- | ं 
शैली का अर्थ है ढंग । विभिन्न-लेखक विभिन्न विषयों पर लिखते हैं फिर भी 

उन्हें अलग-अलग पहचाना जा सकता है। विचार-धारा एक होने पर भी शैली के 
बल पर ही उनके व्यक्तित्व को अलग-अलग पहचान सकते हैं । हौली का सम्बन्ध 
१, भाषा तथा, २. प्रतिपादन इन दो बातों से होता है । 

भाषा--इसके अंतर्गत शब्द-भण्डार का सबसे प्रथम स्थान है । लेखक के 
पास अतुल झब्द-समूह अपेक्षित है। एक ही अर्थ के विविध छझब्दों के अन्तरंग 
भेदों का ज्ञान भी चाहिये । 

२. विविध मुहावरों का ज्ञान अत्यन्स आवश्यक है। 

३, वाक्य-विन्यास की प्रणालियों का ज्ञान अपेक्षित है । 

४. इलेब-यसक आदि शब्दालंकारों के द्वारा चमत्कार-प्रदर्शन भी भाषा- 
शैली का अंग है । 


५, दब्द-सौष्ठव, कोमल, मधुर, उदात्त, परंष, मसृण शब्दों का प्रयोग । 


दब्द-शैली का सम्बन्ध काव्य में प्रयुक्त वृत्तियों से हो जाता है. । तभी तो शैली 
में व्यक्तित्व फलक उठता है । ह 
मिबन्ध में किसी वस्तु का वर्णुत रहता है। उस. वर्णन में बस्तु के प्रति- 
. पादन की शैली भी लेखक, लेखक की अलंग होती है । प्रतिपादत्त-शैली में “रस 


, को संभवत: प्रथम स्थान: दिया जायगा । एक ही बात को अलग-अलग रसों में 


. प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद, अर्थ में चमत्कार के लिए अर्थालंकारों 
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१, विवरणात्मक २, विचारात्मक | . 
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का उपयोग किया जाता है, इसी प्रकार उक्ति चमत्कार या वाक्‌-वैदग्ध्य भी 
वस्तु-प्रतिपादन में स्थान पाता है। तर्क, युक्ति तथा प्रमाण और उदाहरण की 
संयोजना का अपना महत्व इसी शैली के अन्तर्गत है, इन्ही के द्वारा वर्ण्य॑ वस्तु 
उस रूप में आती है जिसमें लेखक उसे प्रस्तुत करना चाहता है । 
रस-परिपोष--भावुकता तथा भावोन्मेष के लिए विविध रखों का 

प्रयोग किया जाता है। इससे निबन्ध में मामिकता आती है। सरसता और 
रोचक आती है । 

अलंकार--- उपमा, रूपक, निदर्शना आदि अर्थाल॑ंकारों के द्वारा विषय में 
स्पष्टता, सांकेतिकता तथा तीब्रता लायी जाती है । 

तके---तर्कों व युवितयों के प्रयोग से कथत को सबरल तो बताया ही जाता 
है, नहीं, उसे बुद्धि ग्राह्म भी बनाया जाता है । 

प्रमाश--प्रामारिक ग्रन्थों, प्रसिद्ध लेखकों व विचारकों के उद्धरण तथा 
ऐतिहासिक साक्षियों तथा तथ्यों और आँकड़ों से प्रतिपादित करके कथन को 
पुष्ट किया जाता है । इन प्रयोगों को प्रतिपादन-शैली का तत्व कहा जायगा । 


क्योंकि इनके द्वारा ही निबन्ध के विषय का प्रतिपादन होता है । 


प्रकार--विषय-निरूपण की हृष्टि से निबन्ध के कई प्रकार होते हैं । 
अँगरेजी निबन्ध-शास्त्र इनके प्रायः तीन प्रकार बतलाता है--- १. बर्णनात्मक 
(7008079096) २, कथात्मक (ि॥7॥8४४७), ३. भावात्मक (७००४०) । 
किन्तु निबन्धों के हम इसके अतिरिक्त अच्य दो भाग और कर सकते हैं 


मिबन्ध 
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|. विचारात्मक विवरणा त्मक | 


भावात्मक कथात्मक ह वर्शानात्मक 
, वर्शातात्मंक-- इन मिबस्धों में किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु, आदि 
का वर्णात रहता है । इनमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान' रखता आवश्यक है-. 
- १, वर्णान व्यवस्थित तथा क़मबद्ध हो । उसमें चित्रोपमता आ जाये । 
प्रत्येक अवयव अपने स्थान पर रहे । 
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२. विद्वदता--यह शब्द सापेक्षिक है "फिर भी विषय की गरिमा के 
अनुत्तार विद्ददता आवश्यक है । आवश्क बात छूट न जाय। और वर्णन में 
ऐसा सुग्रथित विस्तार हो कि बरणुन में प्रभाव आ जाय । 

३. सूक्ष्म अध्ययन--वर्णित वस्तु के प्रत्येक अंग पर लेखक की हृष्टि 
पड़ती चाहिये । शुक्लजी के झब्दों में केवल नाम न गिनाये जायें अपितु संश्लिष्ट 
चित्रण होता चाहिये । 

४, चयन--निरथंक बातों का वर्णात अधवा अनावश्यक शब्दों और 
वाक्यों का प्रयोग निबन्ध के महत्व को नष्ट करके उसमें नीरसता लाता है। 

५, पूर्णाता--वस्तु के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान अपेक्षित है, प्रत्यक्ष दर्शन, 
अध्ययत्त या श्रवरा द्वारा पूरी जानकारी प्राप्त कर लेवी चाहिये । 

६... मौलिकता---समस्त वस्तु को अपने विचारों से अभिमंडित करके 
मौलिक बनाना चाहिये, अथवा नयी शैली या नवीत निष्कर्ष होना चाहिये । 

वस्तुं के सम्बन्ध में नवीन दृष्टि देने से मौलिकता की वृद्धि होती है। 

हिन्दी में वर्शनात्मक निबन्ध प्रायः मासिक पतन्र-पत्रिकाओं में तिकला करते 

हैं| यथा हिमालय, अजन्ता, पूर्वी द्वीपों की सभ्यता, आदिसे सम्बन्ध रखते 
लि मिबन्ध ! 

विवरणात्मक निबन्ध--इसमें किसी हश्य, स्थिति या आयोजन का विवरण 

रहता है । इसमें एक चित्न उपस्थित नहीं किया जाता जैंसो कि वर्सनात्मक 


निबंधों में रहता है । इसमें किसी वस्तु का क़मबद्ध व्यौरा रहता है| मेला, 


यात्रा, सभा का हृश्य, आदि का विवरण रहता है। मनोहर वर्णानों का संग्रहीत 


रूप ही इस प्रकार के निबंधों में आता है। राहुल जी की यात्राओं के विवरण 


विवरणात्मक तिबंधों के सुन्दर उदाहरण हैं ! 
घिचारात्मक---आलोचनात्मक तथा दाक््षतिक सिबंध इसी कोटि में आते 


हैं। किसी कला-कृति के गुरा-दोषों कीं व्याख्या प्रथम कोटि में तथा किसी 


बात पर गूढ़ विचार दूसरी कोटि में आते हैं। हिंदी में ह्विविदी जी, आबाये 

शुक्ल आदि आलोचतात्मक तिबंधकार हैं और भगवानदास, जयदयाल 

गोयन्दका, बलदेवप्रसाद उपाध्याय आदि दाशंनिक निबंधंकार । 
क्रथात्मक--इसमें कहानी तो नहीं. रहती कितु -संस्मरण, रेखाचित्र तथा 
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ऐतिहासिक वृत्त इसी कोटि में आते हैं। महादेवी वर्मा जी के रेखा-चित्र तथा 
संस्मरण हिंदी-साहित्य में प्रसिद्ध हैं । 
भावात्मक--इनमें भावुकता, रक्त, चमत्कार आदि की प्रधानता रहती है। . 
गद्य-काव्य भी इसी कोटि में आते हैं। यथा डॉ० रघुवीरसिह का 'ताज' पर 
प्रसिद्ध लेख । इसमें लेखक के मन में उठती हुईं तरंगें शब्दों में बाँध दी जाती 
हैं । प॑० बाललुष्ण भट्ट का “चंद्रोदय' पर प्रसिद्ध लेख इसी कोटि में आता है। . 
वियोगी हरि तथा राग क्रष्णदास के गद्य-काव्य भी इसी श्रृणी में 
गिने जायेगे । 
.. एक ही विषय पर विभिन्न शैलियों में लेख लिखे जा सकते हैं यथा, लाल 
किले पर निबंध लिखते समय वर्ण॑नात्मक शैली में इन बातों पर विचार होगा। 
॥. भूमिका में ऐतिहासिकता रहेगी, कारण, समय आदि का वर्णन होगा । 
.. २. विषय-प्रतिपादत में लाल किले. का चित्र-सा दिया जायगा उसके अंग- 
प्रत्यंग, प्रसिद्ध इमारतें, मस्जिव, . राज दरबार, सुरंगों श्रादि का चित्र खींचा 
जायगा ! . | 
३. मुगलों के वैभव, बल तथा शक्ति की अन्त में विचारपूर्णा अभिव्यंजवा 
होगी ! यहाँ उत्थान-पतन के भावपूर्ण चित्र होंगे । 
यदि इसी विषय पर भावात्मक निबंध लिखना है. तो यह अंग-प्रत्यंग का 
वर्णंत अवांछिनीय होगा, पूरे दुर्ग की देखकर स्मृति का जो स्पंदन होगा वही 
आलंकारिक एवं भावुक शली में व्यक्त होगा, यहाँ लेखक अंतमु ख हो जायगा । 
निबसन्ध में सिजत्व 
व्यक्तित्व निबंध के सम्बंध में यह बात आज निश्चित-री माम ली गयी -है 
कि यह भात्म-अभिव्यक्ति का ही. साधन है। अतः चाहे कोई विषय हो या 
विषय की ल्ासा हो इसमें व्यक्तिपरकता (पर्सनल टच) अ्रवश्य होनाचाहिये । 
जिस प्रकार गीतियों (0708) में लेखक का व्यक्तित्व शीघ्र पकड़ में भा 
जाता है उसी प्रकार निबंध में व्यक्तिगत स्पर्श अवश्य रहता चाहिये । आज के 
_निबंधों में व्यक्तिगत विशेषता का अर्थ लेखक के हृष्टिकोश की स्वतंत्रता 
संमकी जाती है । शैली की स्वच्छंदता तथा व्यक्तिगत सौंदययं की अनुभूतियाँ ही 
: आज के निबंधों की मुख्य विशेषताएं हैं। वस्तुतः निबंध-रचना एक कला है । 
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किसी भी रचना में प्रत्येक लेखक कुछ ऐसी विश्वेपत्ता लाना चाहता है कि लोग 


- उसकी ओर आकर्षित हो उठें, यही कला है। कला का प्रभाव अचूक होता है । 


पाठक का हृदय मुग्ध हो उठता है। लेखक का निजी व्यक्तित्व ही यह विशे- 
पता उत्पन्न कर सकता है। यही कारण है कि दो लेखकों की रचनाएँ एक 
ही विषय की होने पर भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व लिये रहती हैं। 
निबन्ध के प्राश्म्भ के प्रकार द 

निबन्ध के प्रारम्भ करने के कई प्रकार हैं। कुछ नीचे दिये जाते हैं--- 


१. ओआवेगात्मक--यथाः: “बलिहारी है वृन्दावन की । कंसी अनुपम झोभा 
है | अहा ! हां | हा ! यमुना जी की तरंगें हमें बता रही हैं, वृक्षों के 


, पत्त संकेत कर रहे हैं, वाह ! वाह | क्‍या कहना है” आदि। प्रायः इस प्रकार 


के प्रयोग अच्छे नहीं माने जाते । 


. ८: २. स्थुति-प्रधान--इसमें स्तुति करते हुए प्रारम्भ करते हैं यथा 'कांग्रेस 


पार्टी! पर लिखने के लिए इस प्रकार आरम्भ हो--- 

“जय हो उस दंरिद्रवारायणा महात्मा माँधी की, जिसने इस देह में जाग्॒ति 
को शंखनाद किया । वह महामानव था, महात्मा था। 'सर्व भूत हिते रतः 
निधष्काम कर्मयोंग का जीवन्त प्रतीक । धन्य है यह भारत-भुमिं, जिसने ऐसा लाल 
जाया !” इस प्रकार का प्रारम्भ भी पुरातनता को लिये हुए हैं। व्यर्थ का 


प्रताप अच्छा नहीं होता । 
,.. ३, उद्धरण-प्रधात--कभी कोई पद्च-खंड देकर प्रारम्भ करते हैं--यथा 
'सत्यम्‌ शिवम्‌ सु दरम्‌' पर लिबंध लिखना है तो पंत की इस पंक्तियों. से 


प्रारम्भ करे-- 
,. “वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप, हृदय में बनता प्रशय अ्रपार । 
लोचतों का लावण्प अतृप, लोक-सेवा में शिव श्रविकार ॥। 


ह ५, कथात्मक श्रार्म्भ-कभी-कभी छोटी-छोटी कथाएं देकर प्रारम्भ करते ५ ५; 
हैं। यथा-नैतिक बल पर्‌ निबंध लिखने के लिए महात्मा गांधी के किसी संत्या- 


ग्रहू-संघर्ष का वणन्त करना । 
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६, परिभाषा प्रधान---आरःण्भ में 'परिभाषा' दे दी जाती है। जैसे--- 
रामचन्द्र शुवल कहते हैं । 

“साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिम्ब है।” “हिंदी 
साहित्य का इतिहास” इन्हीं पंक्तियों से प्रारस्त होता हैं। 

७, घटनात्मक श्रारम्भ--किसी धटना-विशेष का वर्णन करने के उप- 
रान्‍्त प्रकृत विषय पर लिखा जाता है। पं० बतारसीदास चतुर्बेदी ने “श्रद्धे य 
केला जी' शीर्षक निबन्ध में एक घटना का उल्लेख करते हुए निबन्ध प्रारम्भ 
किया है । 

८... प्रदनात्मक श्रारम्भ--कभी-कभी प्रश्न करते हुए आरम्भ करते हैं । 
वा 'देश-भक्ति' पर लिखते समय--- 

द्विवाजी ने संघर्षों की शिला पर अपना जीवन-बलिदाम क्‍यों किया 
महाराणा प्रताप ने घास की रोटियाँ क्‍यों खायीं ? बापू ने वक्षस्थल पर हँस- 
कर गोलियाँ क्यों भैलीं ? केवल देश्-प्रेम के लिए, देश-प्रेम मानव की श्रेयस्करी' 
मनोवृत्ति है । 

इसके अतिरिक्त तुलना करते हुए, कभी ऐतिहासिक विवेचन करते हुए 
या कभी अन्तिम निष्कर्ष को पहले वेकर ही निबंध का आरम्भ करते हैं। प्राय 
यही प्रचलित प्रकार हैं और भी नवीन आरम्भ के प्रकार हो सकते हैं। यह 
असम्भव नहीं है कि लेखक की प्रतिभा नये आरघ्भ की उद्भावना कर सके । 
हिन्दी सें लिबस्धों का विकास 

हिन्दी में मिबंधों का लेखन प्रंग्र जी 'साहित्य/॑ के पठन-पाठन से आया | 


भारतेच्ु युग से सिबंधों का प्रथम युग प्रारम्भ होता है। 'हरिश्चस्ध् चन्द्रिका' 


तिबंधों की पहली. किरणा थी, जिसके द्वारा भारतेन्दु जी ने अपना प्रकाश 
फैलाया । इनके अतिरिक्त मोहनलाल विष्णुलाल पंडब्या, मुंशी कामताप्रसाद, 
काशीनाथ खत्री तथा क्लावीजर आदि उस समय के प्रसिद्ध निबंध-लेखक थे । 

यह समय गम्भीर विवेचन का न था। जनता भें हिन्दी-पाठकों को उत्पन्न करना 

था अतः इस समय के तिबंधों में विस्‍्त मुख्य प्रवृत्तियाँ मिलती हैं--.- 


१. सजीवता, जिल्दी-दिली, हास्य-विनोद, व्यंग्य, २. शुधारवादिता, 
३. धामिकता । है 
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विकास की हष्टि से इस काल को, १८४० से १६१४ ई० को, हम तीन 


भागों में बाँट सकते हैं । (२) १८५६ से १७८५ ई० तक बीजारीपण | (२) 


१८८५ से १९०० ई० तक अंकुरणकाल (२) १९०० से १६१४ सब्धि 
फाल | 

१८७३ ई० में 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' प्रकाशित हुई, जिससे हिन्दी नयी चाल 
में ढाली गयी। इसके पहले स्वामी दयानन्द, राजा लक्ष्मणसिह व शिवप्रसाद 
सितारे-हिन्द ने कार्य किया था । राजा शिवप्रसाद के निबन्धों की भाषा उदू' 
ए-मुअल्ला हो गयी थी और राजा लक्ष्मणर्सिह जी की विशुद्ध ठेठ हिन्दी । 
भारतेन्दु जी ने सामान्य मार्ग अपनाया और बही आदर्श रहा । 

भारतेन्तु युग के अत्य लेखक थे-बालक्ृष्ण भट्ट, बालंमुकुन्द गुप्त, प्रताप- 


मारायरा मिश्र तथा राधाकृष्णदास आदि | इनमें मानटेल की विनोदात्मक 


पद्धति, प॑ं प्रतापनारायण मिश्र ने व बेकन की ग्रम्भीर शैली भंदृट जी ने 

विशेषतः अपने कुछ निबन्धों में अपनायी । । 
प्रारम्भ में इन सिबन्धों में विनोद, प्रतीकात्मकता तथा व्यक्तिगत स्पर्श 

(?९78074 (०7०) खूब रहा । ये निबन्ध पत्र-कला से सम्बिन्धित थे । अतः 


छोटे और सजीव हुआ करते थे, चिषय-ज्ञान के बोझ से ये उतने बोकल नहीं... 


भे | मुहावरों की रचता-चातुरी विशेष थी । मिश्र जी ने बात”, वृद्ध, भौं 
'दाँत' आदि पर तथा भद॒द जी ने भी “आँख 'कान' पर ऐसे ही निवन्ध लिखे। 
गम्भीर विश्लेषण तथा लेख़कों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण की विभिन्नता आगे के 
युग से आयी | 

'हिवेदी युग 


इस युग में 'सरस्वती' पत्रिका का प्रकाशन हुआ । इस युग में द्विवेदी जी 


कांशीसाथ खन्नी, अम्बिकादतत व्यास, मदनमोहन भट्ट आदि लेखकों ने कार्य - 


किया । | 
. बेकन विचार रत्नावली' तथा 'तिबन्ध मालांदर्श' चिपलूणाकर के निबन्ध 


ये वो पुस्तकें मुख्य थीं (आचार्य शुल्क), परन्तु ये अनूदित ग्रन्थ थे | मौलिक... 


ग्रन्थ न हो सके । द्विवेदी जी के लेख बातों के संग्रह के रूप में थे। लेखकों 
के अन्तःप्रयास से निकली विचारधारा के छुप में नहीं भे। «० 
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इस. युग में वर्णातात्म+-निबन्ध पर्याप्त लिखे गये, तथा आलोचनात्मक 
हृष्टि विकसित - हुई । भाषा-शैली में सौष्ठव आया । व्याकरण की भूलों का 
निराकरण “सरस्वती ने किया | राजन॑तिक चर्चा सामग्रिक प्रसंग के रूप में 
होते लगी | ट्विवेदी जी ने अनुवादों द्वारा अलंकृत (रसज्ञरंजन), विचारपूर्ण 
(कवियों की उमिलाविषयक उदासीनता ) तथा मचोरंजक (यथा म्थुनिस्पलिटी 
पर निबन्ध) तीनों प्रकार के निबन्ध दिये | परन्तु इस युग में विशदतायुक्त 
गम्भीर तिबन्ध नहीं मिलते | उपदेशात्मकता, प्रचार, आदि इस युग की प्रवृ- 
त्तियाँ है। आक्षेप व कहूक्तियों का बाजार भी गरम रहा। प्रायः निर्णयात्मक 
आलोचना का बोल-बाला रहा । विवेचन व विश्लेषण के दर्शन अभी ने हो 
सके । शब्दाडम्बर भारतेन्चु-युग की कुछ प्रवृत्तियाँ दिखायी पड़ती रहीं, क्योंकि 
राधाकृष्णदास व राधावरण गोस्वामी आदि भारतेन्दु युग के लेखक अब भी' 
लिखते आ रहे थे | दूसरी ओर चर्धधर दार्मा गुनेरी, काशीप्रसाद, जायसवाल, 
चतुभुणज भादि द्विवेदी युग के लेखक थे. .द्विवेदी-युगः के अन्तिम चरणा में 
इयामसुन्दरदास, छुबल जी, पद्मर्तिह शर्मा, कन्हैयालाल पोहार, लोॉचनप्रसाद 
पाण्डेय, मिश्नबन्धु, गौरीशंकर हीराचत्व ओफभा आदि प्रसिद्ध निबन्धकार आये | 


कित्तु इन निबन्धकारों में उन्मुक्त मानंस की बहु कला जो भारतेन्दु थुग 

में दिखायी पड़ी यी, प्रायः नहीं मिलती ।, हाँ, बालमुकुन्द गुप्त, किशोरीलाल 
गोस्वामी, पं» पद्मसिह क्षमा व अखौरी जी इसे किसी प्रकार वनाये रहे । 
विषय-ज्ञान की प्रधानता बढ़ चली । व्यक्तित्व ओक्ल होता गया। शली में 
-एकरसता शभ्राती गयी । सूत्रों में बातें करना प॑० बालक्ृष्ण भट्ट से ही प्रारम्भ 
हो गया था । अब शुक्ल जी में उसका पूर्ण विकास दिखायी पड़ा । गागर में 
गर भरते की प्रवृत्ति बढ़ती ही.गयी | अध्ययन-अध्यापन, लेखन' व प्रकाशन 
का विस्तार अब बहुत हो.गया था | संस्क्ृत व अँगरेजी के अध्ययत्त' ने निबच्ध- 


: . लेखकों में तुलनात्मक शक्ति को जन्म दिया । परिणाम यह हुआ कि हमें मनो 






विज्ञान, दर्शन, साहित्य-शास्त्र, आदि गम्भीर विषयों पर विश्लेषण . व ध्याख्या- 
अधान निबन्ध मिले। नेतृत्व आचार्य शुक्ल के हाथ आ गया । 


वर्तमात युग में बाबू (गुलाब: राय,  धीरेक वर्मा, पदुमलाल. पुश्नालाल 


लक ॑+-् 
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'बरुझ्ी, प्रभाकर माचवे, डॉ० नगेन्द्र, नन्ददुलारे वाजपेयी, प्रकाशचन्द्र गुप्त, 


शिवदानसिंह चौहान आदि शतझ: सबल लेखक निबंध-रचना का कार्य कर 


रहे हैं । 


श्राज विकास की चरम अवस्था की ओर निवंध-साहित्य बढ़ रहा है । 
उसमें सजीवता है, गम्भीरता है और विस्तार भी है । गहराई है, भावुकता हैं 
और बुदृष्यात्मकता भी है अर्थात्‌ वर्तमान युग में विभिन्न प्रवृत्तियाँ कार्य कर 
रही हैं। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रत्येक ज्ञान की शाखा पर प्रत्येक शैली में 
निबंधों का प्रकाशन हो रहा है। भविष्य आशामय है । 
सलिबंध-कला और व्यवत्ताथ-- 


यह विवेचन निबंध के सिद्धान्तों और उसकी विविध प्रवृत्तियों पर प्रकाश 
डालता: है । इनसे स्थुल रूप का ही परिज्ञान होता है । “निबंध रचना' को आज 
एक 'कला' के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता है । उसमें छाब्द, अर्थ और 
व्यंजना में श्रधिकाधिक सौन्दर्य लाने का प्रयत्न निवंध लेखकों को करना चाहिये | 
पत्रकार-कला के महत्त्व के साथ निवंधों का व्यावसायिक महत्त्व भी होगया है । 
नवीन उन्मेषशील अनेकों देनिकों तथा साप्ताहिकों तथा भासिक पत्रों के कारण 
नयी दौली के मिबंधों में भी इस वत्त मान युग में अ्रगति हुई है, और एक नयी 
कला और नये सौन्दय-दर्शन और नयी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का सबल 
माध्यम निबंध बनता जा रहा है । इन प्रवृत्तियों की और अधिक पुष्ट करने 
की आवृष्यकता है । 





सप्तम अध्याय 
: साहित्य-समीक्षा के तत्त्व 


समीक्षा की आवश्यकता 

यहाँ तक साहित्य के तत्त्वों और सिद्धान्तों कां वर्णन किया गया है। 
इससे साहित्य का स्वरूप तो स्पष्ट होता ही है, समीक्षा के तत्वों के भी कुछ- 
कुछ आदर्श प्रस्तुत होते हैं | पर आधुनिक युग में साहित्य-सजन की नयी प्रेर- 
णाएँ और नये स्वरूप खड़े हुए हैं। विवादास्पद 'बाद' हृष्टि भी इस युग में 


. पैदा हो गयी है। जिससे सब-कुछ अनिश्चित हो गया है । 


.. साहित्य-समीक्षा के सिद्धान्त भी निश्चित नहीं रहे | इसमें समालोचक की 
निरंकुश लेखनी से अनेकों दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। एक नहीं, साहित्य -संसार में 
अनेकों ऐसे उदाहरण मिल सकेंगे जहाँ साहित्यकार को ऐसे उच्छल्नल समा- 
लोचकों ने वह धवका दिया है जो उन्हें सहन नहीं हो सका है; जिसने उनके 


जीवन को व्यर्थ कर दिया है। जैफरे ने 'शेली' के काव्य पर जो टिप्पणी दी 


थी कि 'इससे काम नहीं चलेगा' (प॥॥8 ए०॥ ६ 6०) कितने नहीं जानते कि 


है उसने भी उसकी मृत्यु को बुलाने में सहयोग दिया. था। पर, साहित्यकार के 


निजी प्रदत को छोड़कर साहित्य-जगव्‌ में भी समालोचना की उच्छुल प्रवृत्ति 
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धोर अवसाद और घिडम्बता पैदा करती है, साहित्य में ऐसी प्रवृत्तियों को 
प्रश्य मिल सकता है जिनसे साहित्य-कर्म ही विक्षब्ध हो उठे । 
शास्त्रीय समीक्षा 

भारतीय-साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालने पर विदित होगा कि उसके 


: मध्यकाल में जब साहित्य कम अत्यन्त प्रौढ़ हो गया था, समीक्षाशास्त्र ने अपना 


एक प्रमुख स्थान बना लिया था । वह शास्त्र 'साहित्य-शास्त्र' ही कहलाता था । 
उस शास्त्र के द्वारा इस बात पर विचार किया गया था कि काव्य क्‍या है ? 
उसके लक्षरा निश्चित किये गये | उसके गुण और धर्मों का निरूगण हुआ । 
उसकी आत्मा को पहिचाना गया । रस, ध्वनि, अलंकार पर जो कुछ लिखा 
गया वह सब समालोचता-आास्त्र के नियम निश्चित करने के लिए। अतः 


पुरानी परिपाटी के समालोचक का मार्ग अत्यन्त निदिचत था। किसी भी 


रचना को ध्वनि-श्वास्त्र, रस-शास्त्र, अलंकार-शास्त्र, पिगल-शास्थ्र की दृष्टि से 
परखकर उसे सही अथवा गलत बता देना उसका काम था । वात्त-बात के लिए 
निय्रम था; था नियम की दुह्ई थी, और जो नियम में न मिले--शास्त्र में 
जिसका उल्लेख ने हो वह जंसे वर्जतीय ही थरी--शास्त्र की परम्परा का यह 
परिणाम हुआ कि साहित्य के चारों कोने बाँध दिये गये । व्यक्ति के निजी ज्ञान 
और अनुभव के लिए इस प्रणाली में स्थान नहीं था.। 

गह समालोचना-प्रणाली शास्त्रीय थी और जहाँ तक जाती थी वैज्ञानिक 


थी । पर ऋषियों में अन्धश्रद्धा के परिशाम-स्वरूप इसमें वैज्ञानिक विकास होने 


बाली ज्ञान-वृद्धि के लिए स्थान नहीं रहा--नये युगों की नयी बांतों के प्रति 


इसमें सहिष्णुता नहीं हो सकती थी । यह एकांगी भी थी--साहित्य-कर्म भी 


एकांगी था । वह प्रणाली जैसे ऊपर से आरोप लेकर चलती थी । 
युग पलट गग्ा--बीच के काल में समालोचना का बिलकुल अभाव-हो 
गया । प्राचीन साहित्य-शास्त्र निष्प्राण हो गया। वयी बातें, नये विषय, नये 


उपहेश्य और नये ध्येय सामने आये। साहित्य, के मुल्य में परिवत्त न हो 
. गया | समीक्षा को भी तेये झूप-रंग ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ी--और 


१३ 





१६४ ] [| समीक्षा के सिद्धान्त 


| आज हम नई प्रणाली के समीक्षा-ज्ञास्त्र की आवश्यकता अनुभव करने लगे हैं- 
हे तो विचारना यह है कि समीक्षा-शास्ष के मूल सिद्धान्त क्या हों ? 
समीक्षा-दास्त्र और हृष्टि-भेद 


शास्त्र को, जैसे विज्ञान को, किसी 'वाद' 'स्कूल' अथवा “ध्येय से नहीं 
जकड़ा जा सकता । विज्ञान, विज्ञान है--वह शुद्ध विज्ञान तभी है जब केवल 
शान वृद्धि के उहँ ब्य को पूर्ण करता हो। प्रत्येक शास्त्र भी विज्ञान की कोटि 
का है। विज्ञान के आविष्कारों को व्यावहारिक रूप में उपयोग में लाने पर 
कोई उसे मर-संहार का साधन बना सकता है, कोई मानवीय सुख-समृद्धि का, 
६ कोई व्यापार-बद्ध न का । किन्तु विज्ञान को फल्न रे, उसके उपयोग से दूषित करके 
देखने पर वह विज्ञान विकृत होगा, अतः हेय होगा । शास्त्र भी उसी प्रकार 
| . किसी उद्वं इय को हृष्टि में रखकर बनेगा, उसमें उसकी शास्त्र ता-मात्र का ध्यान 
पा न रखा जायगा तो ज्ञास्त्र-विक्ष ब्य हो जायगा और बह उन अभिप्रायों को ईमा- 
नदारी से कभी पूरा नहीं कर सकेगा जिनके लिए उसका निर्माण किया गया : 
हे है, अथवा शास्त्रों के बाद-भेद और हृष्टि-भेद खड़े होंगे तो हम एक ही जगह :; 
३ पर खड़े होकर उन बातों के लिए भूगड़ते दिखायी पड़े गे जित पर कभी एक 
। हाथी को देखने वाले चार अन्धे लड़े थे, और जिन पर हम आज हंस लेते हैं। 
यानी एक आदर्शवादी समीक्षा-शास्त्र बनेगा, दूसरा यथार्थवादी समीक्षा-शास्त्र, 
| तीसरा छायावादी समीक्षा-श्यास्त्र, चौथा प्रगतिवादी समीक्षा-शास्त्र, हतिहास- 
! वादी, भविष्यवादी न जाने कितने समीक्षा-शास्त्र बनेंगे और उनमें शास्त्रीयता - 
3 ते होकर अहुंता होगी, तर्क होगा जिसे वितंडा कहा गया है; तो समीक्षा-शास्त्र ; 
7 के सिद्धान्तों का निर्णय करने के लिए जब हम आगे बढ़े तो वाद और प्रवाद : 
। की कालोंच न लगी हो--हाथ रंगे न हों, स्वच्छ हाथ हों तहीं तो फल कुछ : 
ऐसा ही होगा जैसा पक्षपात रखने वाले विद्वानों में मिलने लगता है कि उदा- । 


वह चीज न दे सकेंगे जिसे देने के लिए आगे बढ़े हैं। 


क्‍ तो हम अब देखें कि साहित्य-समीक्षा-श्षास्त्र के सिद्धान्तों का निर्णय कैसे 
किया जाय ? हर! | 





साहित्य समीक्षा के सिद्धान्त] | | (६ रा 
!. समीक्षा का विषय और वतु ह हे है 


| प्रश्न यह है 'साहित्य' में समीक्षा किसेकी होगी ? साहित्य को देखने पर 
: हमें विदित होता है वह एक वस्तु है--ए थिग । वस्तु इसलिए कि उसमें लेखक- 
कवि-सात्यिकार कुछ देता है, जो वह दे रहा है वह वस्तु ही हो सकती है, नहीं 
. तो उसे खोखला कहा जायगा। यानी साहित्य शून्य को घेरे हुए मात्र ढोल नहीं 
जो गूजता-ही-गूँजता है। वह लड्डू है, जिसमें वह लडड्ूपन तो बनाने वाले के 
. कारण है और जिस वस्तु से वह बना है वह्‌ वस्तु मूलतः बनाने वाले के 
लिए भले ही हो, उसके कारण नहीं। तो साहित्यकार जो देता है वह 
क्स्तु है । 


कुछ कहेंगे कि वस्तु-मात्र ही साहित्य है। इसका अर्थ हुआ कि लड्डू का उदा- 
हरण लें, बेसन, घी, जक्कर वस यही वस्तु अभीष्ट है । उसकी योलाई हमारे लिए 
 व्यथे है | हम यह क्‍यों देखें कि वह कैसा रंगीन, छोटा अथवा बड़ा--कैसा है । 
हम तो यही जान लें कि बेसन घी, ठीक हैं, वह योग्य है । उसी से हमें सम्बन्ध है 
कि वह खाया जा सकता है, उससे भूख बुक्रती है, जीवन के लिए बही नितान्‍्त 
आवश्यक है, जीवन का उससे ही सम्बन्ध है--गोलाई-पीलाई, छोटाई-बड़ाई से 
नहीं । हमें इनको इस रूप भें समझने का आवश्यकता ही क्या है ? 


5. दिापपिनन--- नरक, पटल जे की किनननम-+० नननन पता ्तनतनक 0-3. । ५-०5 १५४ 


और यहाँ यह प्रइन उठ खड़ा होता है कि जो कुछ और जैसी कुछ भी 
समीक्षा हो, वह है किसके लिए | क्या, जैसा कला के लिए कहू दिया जाता 
है, कभी समालोचनचा के लिए भी कहा जा सकता है कि वह 'स्वान्तः सुखाय' 
है ? कला तो अन्तरानुभूति का उंदुगार कही जाती रही है, और उसे व्यक्त... 
करने में मंनुष्य की अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति की मूल मातवी प्रेरणा ही... 
प्रधान हो सकती है---उस अवस्था में काव्य स्वान्तः सुखाय' हो. सकता है--- 
केवल स्वार्थ प्रेरणा से उंदृूभूत । समालोचना-समीक्षा किसलिए का एक उत्तर 
तो बहुत स्पष्ट और सहंज यंह विदित हो सकता है कि रचना की वस्तु को: | 
ठीक-ठीक समझता । इस हृष्टि से समालोचना अंथवां समीक्षा स्वान्तः 
. सुखाय चाहे न भी हो वह 'स्व-अध्ययताय' तो हो ही सकती है। मैं स्वयं... 
._ वस्तु को समभना चाहता हूँ, और इसके लिए जो प्रयत्न कियां है, वही उसकी . 


ले अणएलरन नत--मसच्मव्नना-+ क्क-+दत-प-६० न पय- जज न- 5 ०... - - -- .॥...०. 





(६६ ।| क्‍ | प्रमीक्षा के सिद्धान्त 
समीक्षा है । पर 'समीक्षा' यहीं पर संमाप्ते नहीं हो लेती । समीक्षाकार का वह 'स्व' 
पाठक का 'स्व' है--वह स्वयं समकना चाहता है और इसका एक अर्थ यह भी 
है कि वहु पाठकों को भी समभाना चाहता है। इसलिए समीक्षाएं प्रकाशित 
होती हैं तो क्या समीक्षा का सम्बन्ध रचना और पाठक से ही है, लेखक से 
नहीं; यानी क्या समीक्षाकार लेखक को कुछ वहीं बता सकता ? जहाँ तक 
'समभता' भर है, पाठक तक ही समीक्षा रहेगी, लेखक तक पहुँच नहीं सकती । 
ऐसी दशा में समीक्षा केवल इतना भर कह सकती है कि वह कसा है, क्या है, 
क्यों है ? 'है'--बविज्ञान के अंतर्गत ही तब समीक्षा-शास्त्र को रहना होगा। 
पर विदित यह होता है कि चीज यहीं तक नहीं रहती । पाठक में अध्ययत्त करने 
के उपरान्त उसके संबंध में चाहना भी उत्पन्न हो सकती' है । वह जो चाहता है 
वह भी तो कह सकता है--लेखक जाति से वहु आशा भी कर सकता है, 
और यदि लेखक केवल लेखनी ही पकड़ जानता है, पाठकों की भेधा उसके 
पास नहीं है, तो लेखक को उसका कर्तव्य भी तो पाठक बता सकता है। 
यह सब उसी अध्ययन का परिणाम है। तो क्‍या इस “चाहिये के परामर्श को 
समीक्षा का अंग समभा जा सकता है ? या नहीं ? 
समीक्षा और आदर्श 

चाहिये शब्द थोड़ा विविधार्थी है । यह “चाहिये”! हमारी चाह (४४४॥।), 
आवश्यकता (॥066 07 ॥000859) का भी द्योतक है, अभाव की पून्ति की 
माँग भी है। यह 'चाहिये' करतंव्य के अभाव को न बताकर उसके 'आदर्श” की 
कल्पना के अथ में भी आ सकता है-तब वह '0898॥0' से संबंध रखेगा, तब वहु 


जप0ग्राकाए० 80०॥०6 का अज्भ बनेगा । अभाव का पता तो साधारण पाठक को 


भी लग सकता है--हमें जो आवश्यक है उसमें क्या नहीं है यह जानना कठिन 
नहीं, यदि हम जानते हैं कि क्या आवद्यकता है हमें ? वस्तुतः इसा आवश्यकता 
का जानता जहाँ आवश्यक है वहाँ कठिन भी बड़ा है, क्योंकि साहित्य की 
आवश्यकता--वहू भी लिखित साहित्य की आवश्यकता--ठीक-ठीक शारीरिक 


. आवश्यकता (?॥98८॥ ॥6०१४) की भाँति नहीं । ?॥9४0४| ॥0008 क्‍या 


हैं ?--भूख, प्यास, काम, शरीर को सुख पहुँचाने की चाह। इनके अभाव में 


शारीरिक क्लान्ति बढ़ जाती है, प्राण-रक्षा कठिन प्रतीत होती है---इनके 





साहित्य समीक्षा के सिद्धान्त]. | हो 


अभाव सबको सम भाव से सताते हैं--इनके लिए उपयोगी पदार्थ के अभाव को 
भी हम तुरन्त जान लेते हैं । संसार का कोई भी मनुष्य बिता भोजन और पेय 
के नहीं रहा । पर साहित्य की कितनों को आवश्यकता है । वस्तुतः साहित्य कोई 
आवश्यकता है ही नहीं । अर्थशास्त्र के शब्दों में सामान्यतः वहु मात्र [,प्श्णा/ 
है,  णा0ि॥ भी नहीं । अतिरिक्त शक्ति(8फफाए8 शाथह/) जिनके पास है, 
जो उनकी अपनी दनिक शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद बच रहती है, 
उसीगें साहित्य का बीज और उपयोग तथा उपभोग है। वह शारीरिक आवश्यकता 
नहीं सांस्कृतिक आवश्यकता भले ही हो । वह (एरप्राक्ष। ॥०008909 हो सकतीं 
. है । जहाँ प्रदन प्रगति और उन्नति का है वहाँ मनुष्य इसी (॥४४॥0७ या संस्कृति 
के क्षेत्र में उन्नति कर पाता है। भूख-प्यास, काम, शरीर-सुखों के विषयों में 
उन्नति और प्रगति का कोई प्रशत ही नहीं उठता--इन मूल. तत्त्वों में विकास 
नहीं । वहाँ, सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रतिदिन ऊचाई-नीचाई का प्रइन है । अतः इस 
क्षेत्र की आवश्यकताओं का शारीरिक चाहों की भांति अनुभव नहीं होता, ये 
परिस्थिति और प्रतिभा का फल होती हैं । इनमें विकास और आदर्श दोनों 
का भाव मिलता है। आदर्श तो विकास का मार्ग निश्चित करता है, दिशा 
बनाता है और विकास प्रस्तुत परिस्थितियों के भागे का व्यावहा रिक द्वार है । 
परिस्थितियों से कल्पना जागृत होकर आंदर्श की सृष्टि करती है। परिस्थितियों 
के साज़ठन में अभाव और उत्पीड़न दोनों ही हैं--इसके इलाज में विकास और 
उच्चयति है । डाविन के सिद्धान्त का यदि इतना ही अर्थ ग्रहण किया जाय कि 
'अस्तित्व के लिए संघर्ष, और “योग्यतम की विजय! ही सृष्टि में विकास के 
कारण हैं और मे दोनों केवल भौतिक-भर हैं, इनमें मानसिक प्रक्रिया का कोई 


भाग नहीं तो क्‍या भीषण भूल. न होगी ? अस्तित्व बनाये. रखने के संधर्ष में, 


जीवित रहने (सर्वाइवल) में अपने को जयी बनाने की भावना निहित है--- 
और योग्यतम' सर्वोच्च कोधि का शब्द है जिसका उपयोग क्‍या ,आप जड़ 
जगव्‌ की भाँति मानसिक जगतु में भी घटित हो चुकते के बाद, ऐतिहासिक 
_निर्शाय देने के समय ही कर सकते हैं ? भानव-कल्पता और मानव-सन तो इस 
... 'योग्यतम” का रूप उसके घटित होने से पूर्व भी खड़ा कर सकता है, और 
.. किसी विगत योग्यतम को देखकर उसे .अनुकरणीय समभकर उसी का भी 
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परामर्श दे सकता है! आदर्श (76०॥!) के सदा ही दो रूप हो सकते हैं । एक 
तो अपने लिए कोई अकल्पतीय-असम्भव जैसी भादर्श की कल्पना की जा 
सकती है । स्वर्ग-नरक को ऐसी ही कल्पना कहा जा सकता है । इसमें भी दो 
प्रकार हो सकते हैं--एक तो संसार के स'धर्षों से बचकर एक मधुर गगन में 
विचरण करने के लिए बनाया हुआ आदर्श -(#0०॥/), स्वर्ग-कह्पना' ((70079 ) 
जैसी कही जायगी । कल्पना की यह प्रवृत्ति; और आदश-निर्माण में केवल यह 
प्रवृत्ति पलायनवादियों (:80987) की रचना में हो सकती है, या होती है ! 
दूसरा, संघर्ष में अपने अभावों को देखकर पूर्णाता की भावना का चित्र खड़ा 
कर लेता--इसमें पलायन नहीं, प्रगति है। यह आदर्श प्रेरणा देने के' लिए, उत्त - 
जित करके आगे बढ़ाने के लिए भी होता है। लेखक जब इस प्रकार के आदर्श 
की ग्रवतारणा करता है तो स्वाभाविक रचनात्मक कार्य करता होता है । यह 
उसके कर्म का ((०08#ए009५8) रचनात्मक प्रोग्राम होता है। परा-पुरुष 
(झए०/-ाय्वा।) का भाव इसी रचनात्मक मेधा का परिणाम है, (80णांग्र।| 
०0७) समाज-विधान के रामस्वत्ध में माक्स का सुझाव भी इसी को फल है। 
(80०ं#॥50) समाजवाद आज (।00/) वास्तविक नहीं, ([0०8) आदर्श ही. 
है। कोई भी ( उठ ) भाव और भाव-सिद्धात्त ( 70000089 ) जब तक 
( २०४॥88॥४०ा ) संप्राप्ति की हद तक नहीं पहुँचता ( 0%॥। ) आदर्श हीं 
रहता है । 
साहित्य की वस्तु 

वस्तु, साहित्य की वस्तु क्‍या है ? मात्र, विषय, वस्तु-हैष्टि से, शान- 
विज्ञान की वस्तु हो सकता है, साहित्य में विषय-मात्र का प्रतिपादन नहीं आ 
संकता । भूगोल, इतिहास, गणित ये विषय-मात्र 'साहित्य' की सीमा में नहीं 
आ सकेंगे। 'मांतव की इनमें प्रधांनता होगी तभी ये 'साहिंत्य' होंगे । भूगोल 


के सम्बन्ध में, तथा इतिहास के सम्बन्ध यें भी यह कहा जाता है कि अधिका- 
. धिक 'मं।तथ' के हृष्टिकोण पै इने विज्ञानों का अध्ययन होना चाहिये, वह्तुतः 
साहित्य” 'अध्ययत्त' नहीं और साहित्य के अतिरिक्त शेष सभी 'अध्ययन्न! हैं। 


साहित्य में मानव के 'जीवन? की अनुभूतियाँ होती हैं | समीक्षा में साहित्य का ३ 


इसी वस्तु 'अनुभूति' की विवेचना होगी । 
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सत्य, शिव, सुस्दर 

यहाँ अनुभूति के सम्बन्ध में एक प्रइन उपस्थित होता है। अनुभूति विषय 
की नहीं हुआ करती, विषय के द्वारा होती है। अनुभूति एक प्रकार का 
(7०९९(४॥0॥) उद्घाटन-सा है, एक सहज-ज्ञान है, जो किसी विषय के सम्पर्क 
में आने से मातव-प्रतिक्रिया के रूप में, मानव के द्वारा मानव के लिए सहज ही 
प्रकाशित हो उठता है। विज्ञान का छुद्ध ज्ञान भी ऐसे ही होता है, जेसे सेब 
के गिरने पर आकर्षण-शक्ति का ज्ञान हुआ । यह शुद्ध ज्ञान--अ भिप्राय है वस्तु 
गत ज्ञात से--साहित्य की वस्तु नहीं। पर जब ऐसा ही शुद्ध ज्ञान मानव 
ओर उसके जीवन से संपर्कित हो तो वह सहज ज्ञान साहित्यिक अनुभूति 
होगी | साहित्यकार की इस अनुभूति को तीन बड़े भागों में अब तक बाँटा 
जाता रहा है--१ सत्य, २ शिव, ३ सुन्दर | जब साहित्यिक की अनुभूति 
दर्शन! के लिए उत्सुक है तो वहु॒ सत्य का ज्ञान प्राप्त करेगी। दर्शन सें 
प्रत्यक्ष और परोक्ष 'सत्य' का उल्लेख होता है। दर्शन अखंड और शाश्वत 
सत्य की तलाश करना चाहता है, और वह यह पाता है कि हम जो देखते हैं 
जिसे प्रत्यक्ष रामकते हैं वह विभववर में भी एक अविनश्वर है -वहीं अखंड 
सत्य है। दर्शनकार इस विनश्वर की परीक्षा करके जिस अविनश्वर की रूप- 
रेखा तैयार करता है, वह परोक्ष कहने भर के लिए है। उसके बिना प्रत्यक्ष 
अपना अर्थ छोड़ बैठता है। उपनिषदों में इस बात पर विचार करके विद्या- 
अविया, सतनअसत दोनों का अस्तित्व माना गया है, और जो एक को मानता 


है दूसरे को नहीं, वह सत्य से दूर समभा गया है। प्रत्यक्ष के बाद परोक्ष चहीं 


तो भविष्य का अभाव भात्ता जायगा। प्रत्यक्ष की प्रगति इसी विश्वास पर है, 


कि परोक्ष में भविष्य भी हैं, और वहू अत्तीत से एक . सूत्र में आवद्ध हैं। इस. द 


परोक्ष-चित्रण में ही अनुभूति-कल्पता 'भादर्श' खड़ा करती है। समीक्षाकार को 
आदर्श से घृणा करमा और उसे केवल पलायनवाद बताकर ठुकरा देना उचित 


न होगा--यह असत्यावरण होगा, साहित्य के साथ अन्याय होगा। उसे तो 
अपनी दाक्ति और वैज्ञानिक प्रणाली से यही देखना अभीष्ट होगा कि बहू 


आदर्श केवल पलायन है, मिथ्या है, प्रगति और विकास के विरुद्ध और विप- 


है रीत अतः असत्य और वास्तविक सत्य से दूर है । यदि ऐसा नहीं तो भाव 
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कितनी ही पूर्णाता का चित्र क्यों म उपस्थित करे, बह श्लाध्य होगा । और 
ऐसा स्वस्थ 'आदश' रखने में दर्शन से साहित्य धर्म पर पहुँच जायगा, 'शिव' 
उसका अश्निप्राय हो जायगा । 
एफ र्लाए6 ्ी वीणाशा वीणा ० ॥फएण्ण[णा$ 0 (0 
800द्व ता0 8 0एही।६ 0ाइ्ाइिएतव [ता 5. 60॥५॥ 8 छाए|५एीा0०॥, 
वाब88॥8 ए/865०॥ हलांणा शत ॥ ॥0 8 ॥0/8 00७60॥8 0, 45 
पर िश|एा0ा, 
[ ॥किणा गेहात्रा लिप्ए[७४६, &॥। निएण5 78एटा0०९५, | 
सत्य-शिव के. साथ सौन्दर्य भी आता है। कोई-कोई तो साहित्य की 
अनुभूति का विषय केवल सौन्दर्य ही मानते हैं। सौन्दर्य का हमारी 
रागात्मिका-बृत्ति से सम्बन्ध है, इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं। प्रश्न यह है 
कि जिधर रागात्मिका-वृत्ति प्रधावित हो जाय, उधर ही सौन्दर्य मान लिया 
जायगा । अथवा, जहाँ सौन्दर्य है वहीं राग्रात्मिका वृत्ति जायगी | यह अनुभूत 
सत्य माना जायगा कि लडडू में स्वाद प्रतीत होने लगने पर ही मन के लड॒डू 
भी खाये जा सकते हैं । राग को जागृत करने के लिए सौन्दर्य की चकमक 
चाहिये | बह जितना बाहर है उतना ही भीतर भी । 'स्वर' कान से सुनते हैं 
पर उसका उद्भव बाहर होता है। कान नहीं तो बात का स्वर भी अर्थ-रहित । 
कान ते हों तो हम स्वर का ज्ञान नहीं पा राकते । ज्ञाता (॥0|००॥) 
बिना ज्ञेब (00००) के और ज्ञेय. (0०0००) बिना ज्ञाता (#श[००५) के 
अस्तित्व भले ही रखे अर्थ नहीं रख राकते । गुलाब के पुष्प को देखकर उसके 
: सौन्दर्य को सभी अनुभव करते हैं। इस सौन्दर्य के परिज्ञाव ,(9०/००)॥४०ा॥) 
के विषय (०07(भा() से अन्य गुलाबी रंग की वस्थुए भी सुन्दर कही जा 
सकेगी । सौन्दर्य का बाहरी अस्तित्व भी मानवा होगा । अनुभूति से वह हमें 
प्राप्त होता है अत: हम उसे अनुभूत ही मा्तें और उसका अनुभूति से पृथक्‌ 
अस्तित्व न पायें तो यह बात बुद्धि-सझ्ुत्त नहीं होगी । बृहत्तर मानव की गति- 
मात सज्भत कल्पता में आये सौन्दर्य को भी यदि आप अनुभूत मानकर उससे 
दूर रहने का आदेक्ष करेंगे तो संस्कृति का विकाश रुक जायगा। सौन्दर्य का : 
शान हमें यदि मानव-अनुभूति के द्वारा हो लेता है, अपने से एक पृथक्‌ सत्ता 








»दूज ॥० 
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की भाँति जैसे वैज्ञानिक को विद्यूतारुओं (£।७०७००/$) की शक्ति (छरथा8५) 
का जात हो लेता है प्रयोगशाला में बैठकर, तो इसलिए क्या उस सौन्दर्य की 


अनुभूति प्रत्येक साधारण को सम्भव नहीं । हम उसे असम्भव मानकर मानव 
॥ की महान द्क्तियों और उन शाक्तियों से अभिषिक्त महानों का हम अनादर करें 
 समीक्षा-क्षास्त्री को इसे भली प्रकार समककर चलना होगा । 


सोन्दर्म और उपयोगिता 
पंजाब का. एक ग्राम्यगीत है, उसमें ग्राम बालाएं' अपनी भैसों को हर- 
जैसी सुन्दर समभती हैं। उन पर मुग्व होती हैं। यह बाल उपयोगिता में ही 


सौन्दर्य का ज्ञान कराती है । जो उपयोगी है बही सुन्दर है। या जो जितना . 


उपयोगी है वह उतना ही सुन्दर है । इस प्रकार सम्बन्ध-अनुपात के गणितीय 
सूभों द्वारा सौन्दय॑ और उपयोगिता का सम्जन्ध-निदर्शन उतना ही अपुूर्ण है 
जितना यह कि जिसमें जितनी ही उपयोगिता कम उतना ही सुन्दर | सौन्दर्य 
नि£चय ही भाव-जगत्‌ की वस्तु है, और उपयोगिता भूत-जगत्ध की। उपयोगिता 
भौतिक आवश्यकताओं को सन्‍्तुष्ट करने वाले गुणों में है। तो क्या अधिका- 
धिक गुरों का होता ही सुन्दरता है, या सुन्दरता भी एक ग्रुण है। यह माना 
जायगा, और भअ्रनुभव ही हसे सिद्ध करेगा कि अन्य अनेक गुणों की भाँति सुत्द- 
रता भी एक गुण है-ओौ र अन्य गुणों का जैसे परस्पर का नित्य सस्बन्ध नहीं, 
अतः सौन्दर्य की उसी प्रकार सुन्दरता की भी अनुभूति तभी हो सकती है जब 
अन्य गुणों के साथ सौन्दर्य का गुण भी वतंमान हो । अत्यधिक उपयोगी वस्तु 
में भी बहुत सौन्दर्य हो सकता हैं और नहीं भी हो सकता, और निंतान्त अवु- 
पयोगी वस्तुओं में भी सौच्चर्य हो सकता है। अतः किसी भी समीक्षक को किसी 
पक्षपात्त में फँँसकर यदि कहीं सोन्दर्य -ही-सौन्दर्य है, उपयोगिता नहीं तो उसे 
फेंककर उसकी अवहेलना करना उचित न होगा । ऐसा करेगा तो समीक्षक के 


. पद से वह ध्युत हो जायगा । वस्तु में यदि सौन्दर्य है. तो उसे कहना ही होगा 
. कि है, वह उसमें उपयोगिता का अभाव बतला सकता है, उपयोगिता का 
“ परामर्श दे सकता है। 5-2 
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इस प्रकार उसे अनुभूति का, उसके सत्य-शिव-सुन्दर का, विचार करता -: 
होगा । उन्तका ऐतिहासिक मूल्य भी लगाता होगा । * 


विधिध सम्प्रदाय | 
हिन्दी आलीचना की एक बलवती धारा मावर्सवादी भी है। : 
एक हूँद तक हिन्दी के अनेक लेखक इस विचार-धारा से प्रभावित : 
हुए हैं। व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों से श्रलग काटकर देखने 
का प्रयत्न अब हिन्दी-साहित्य में कम हो रहा है। माबर्सवादी 
आ्रालोचक कला को सम्पूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और उसके विकास 
का एक अंग मानते हैं । वे कला को एक ऐतिहासिक ढाँचे में रखकर देखते 
हैं। व्यक्ति की प्रतिभा को स्वीकार करते हुए वे उन परिस्थितियों की विवेचता : 
करते हैं, जो कलाकार के व्यक्तित्व को शअनुप्राणित करती हैं, अथवा कुण्ठित 
| - करती हैं । साहित्य को सामाजिक विकास-क्रम का दर्पण मानते हुए, वे यह भी 
| |! च स्वीकार करते हैं कि कला समाज शौर राजनीति की गति प्रभावित कर सकती | 
| हैं। अतएवं कला को समाज की प्रगतिगामी शक्तियों में परिशत करना चाहते | 
हैं ) इस ऐतिहासिक भौर सामाजिक हृष्टिकोश से मावसंबादीं आलोचकों मे । 
हिन्दी-साहित्य का निरन्तर मूल्यांकन किया है। । | 





माक्संवादियों ने आलोचनाशास्त्र और आधुनिक साहित्य पर ही अधिकतर / 
लिखा हैं। इस हृष्दिकोश से पुराने साहित्य की विवेचना अभी बहुत कमर | 
हुई है।..|"॥. । 
.. सत्य-शिव-सुन्दर क्षेत्र में बँधी हुई आलोचना की एक धारा तो साहित्य- | 
कलावादी नाम से बड़े प्रबल वेग से श्राज तक चली आ रही है। इस प्रबल : 
धारा की कितनी ही लधु शाखाएं हमें दिखायी पड़ती हैं। कोई झाखा तो ; 
पं० रामचन्द्र शुवल जी की भाँति शास्त्रीय सीमाओं को स्वीकार करते हुए भी 
गहराई में 4ंठकर कवि की भाव-सम्पत्ति की नाप-जोख करती है । इस' शाखा : 


५." हे सम»नत वीनजीकी- रे ककिलनन-नाकनक अल 9-9०.....3-33०...++०-५ ००२७० 


देखिये 'कला, कहपता और साहित्य---पृष्ठ १८-३२ । 
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के प्रथान समीक्षकों में पं० नन्‍्दढुलारे वाजपेयी तथा विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
प्रभुति को गिना जा सकता है । इसकी एक शाखा अपनी आलोच्य प्रवृत्ति को 
बाह्य अनुसन्धान से परिपुष्ट करके कवि की आचन्तरिक सम्पत्ति की ढठीक-ठीक 
चूल बैठाने और इस प्रकार उनका ऐतिहासिक मर्म स्पष्ट करके कला के स्वरूप 
को हृदयंगम करते की चेष्टा करती है । वह कवि के अन्त्विश्लेषण से अ्रधिक 
उसकी पृष्ठभूमि को हृदयंगम करने में सचेष्ट है--इस शाखा में पं ० हजारीप्रसाद 
हिवेदी को प्रमुख माना जा सकता है। एक शाखा समन्वय को महत्त्व देती 
हुई विषय-प्रवृत्ति, पृष्ठभूमि, कवि, शास्त्र तथा भाव-सम्पत्ति सभी को सानुपातिक 
देष्टि से प्रस्तुत करती है | बाबु गुलाबराय इस झाखा के अग्रगण्य आलोचक 
माने जा सकते हैं। एक शाखा इस समस्त कला-शृष्टि के मूल सानसिक मर्म का 
भ्रनुसन्धान करती है, किस्तु वहु इस मर्म का मूल अब चेतन-मानस अथवा कुण्ठा 
में निर्धारित करती है। कोई कल-कृति के विश्लेषण के साथ उसके 'प्रभाव' 
से अधिक आक्रानंत होकर कला के स्वरूप की प्रस्तुत करने में श्री शान्तिप्रिय 
द्विवेदी की भाँति संलग्न मिलते हैं। इसी के अन्तर्गत वहु शाखा भी है जो 
विश्वविद्यालयों के साहित्यिक श्लोध में प्रवृत्त है, उत्तकी शैली में विश्लेषण, 
वर्गीकरण और सिद्धान्त-सभीक्षण की एकेडेमिक पाण्डित्य की प्रणाली मिलती 
है। अधिकांश डाक्टर उपाधिधारी आलोचकों को इस शाखा के अन्तर्गत सहज 
ही रखा जा सकता है । किन्तु ये सन शाखाएँ एक ही अत्यन्त प्रबल धारा की 
हैं। इसके अन्तर्गत और भी कितने ही आलोचक हैं, जिनका सामोल्लेख अव- 
' काशाभाव से नहीं किया जा रहा । 


उपसंहार 


हिन्दी के समीक्षा-शास्त्र की यह संक्षिप्त रूपरेखा है। इसमें चेष्टा यह की 
गयी है कि भारतीय परम्परा के साहित्य-शास्त्र के स्वरूप का भी परिचय मिले, 
और नवीन समीक्षा के सिद्धान्‍्तों पर भी प्रकाश डाला जाय । 

हिन्दी का समीक्षा-शास्त्र प्राच्य और पाद्चात्य प्रशालियों से ही नहीं, 
वहाँ की साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियों से भी प्रभावित 
हुआ है, इनके द्वारा वह अपनी कला की परख को. तथी कत्ौटियाँ भी अस्तुत _ 
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कर रहा है । उसमें मौलिकता का भी अभाव नहीं है। समीक्षा के समस्त 
क्षेत्रों में यह अब गहराई से विचार कर रहा है । 

. आधुनिक काल में हिन्दी साहित्य में कई नवीत रूपों की भी उद्भावना 
हुई है, इनका उल्लेख यथास्थान किया गया है। इन रूपों के सम्बन्ध में तो 
प्रतिपांदित सिद्धान्त नवीन हृष्टि से ही प्रस्तुत किये गये हैं। परम्परा-प्राप्त 
साहित्य रूपों के सिद्धान्तों की चर्चा में भी प्राचीन और नवीन दोनों रूपों का 


समावेश हुआ है । 
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